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आचाराह् के सूक्त 


अनुवादक 
श्रीचन्द रामपुरिया, बी० कॉम०, बी० एल० 





तेरापथ द्विग्यताब्दी समारोह के अग्िनन्दन में प्रकाशित 


प्रकाशक $ 


जैन खेताम्बर तेरापंथी महासभा 
३, पोच॑गीज चर्च स्ट्रीट 


कलकत्ता 
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प्रति संख्या 
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पृष्ठ संख्या 
३२० 
५ 
मूल्य : 
तीन रुपये 
५ 


मुद्रक ; 
ओसवाल प्रेस 
कलकत्ता--७ 


प्रकाशकीय 


आचाराज़् का प्रथम श्रुतस्कथ भाव, भाषा और 
शैली की दृष्टि से अड्डों मे प्राचीनतम माना गया है। 
इस पुस्तक में इस श्रतस्कंध के यूक्तो का चयन है और साथ 
ही में उनका हिन्दी अनुवाद | आगम साहित्य-माला का 
यह प्रथम पुष्प है जिसे महासभा ट्विज्नताच्दी समारोह के 
अभिननन्‍दन में प्रकाशित कर रही है। ये सूक्त महावीर की 
मोलिक वाणी का मार्मिक सन्देश पाठकों को देसे । 


तेरापथ द्विशताब्दी व्यवस्था उपसमिति श्रीचन्द रामपुरिया 
३, पोचुगीज चर्च स्ट्रीट, व्यवस्थापक, 
कलकत्ता-- १ साहित्य-विभाम 
२४ जून, १६६० 


भूमिका 
१४ आचाराडू का स्थान 


जैन-भ्रागमों का नाम गणिपिटक रहा | गणिपिटक में बारह 
अद्धों की गणना होती है। इन अ्द्धों में श्राचाराज्भ का स्थान 
प्रथम है" । 

बारह अज्भों में किसका क्या स्थान है यह बताने के लिए श्रत 
पुरुष की कल्पना मिलती है जिसमें “्राचाराड्' को दाहिने चरण 
और “सूत्रकृताग' को बायें चरण के रूप में निदिष्ट किया है?। शरीर में 


१--समवायाज्भ सू० १३६ : इसे दुवारूसंगे गणिपिडगे पन्‍नत्ते, 
त॑ जहा आयारे'''दिद्विवाए 
२---(क) नंदीसूत्र ४३ की चूणि पत्र ४७ ; 

पादयुगं जंघोरू गातदुगद्ध तु दोय बाहू य। 
गीवा सिरं च पुरिसो बारसअंगोसुतविसिट्दों ॥ 

(ख) समवायाजडू : १३६ की टीका ; तत्र श्रुतपरम- 
पुरुषस्य अजड्भानीवाड्भानि द्ादशाड्रानि आचारादीनि 
यस्मिस्तद्‌ द्वादशाड्भरम्‌ 


२ आचाराड्ज के सूक्त 


पैरो का स्थान अतन्य है। आचाराज्ध और सूत्रकृतांग ये श्रुत पुरुष 
के दो पैर हैं अर्थात्‌ सारा श्रुत इन्ही के श्राधार पर खडा है। उनके 
बिना अन्य भ्रड्ड पगु हैं । यह कल्पना भी झाचाराज् के महत्त्व को 
प्रदर्शित करती है । 

नियुक्ति के अनुसार तीर्थ-प्रवर्तन के समय तीर्थंकर सर्व प्रथम 
आचाराज्भ का उपदेश करते हैं भौर उसके बाद भ्रन्य श्रद्भों का१ । 
गणधर इस उपदेश से प्रथम श्राचाराज्भ को सत्रबद्ध करते हें और 
फिर अन्य अ्रगो को । दूसरे मत के अनुसार तीर्थंकर सर्व प्रथम पूर्वो 
का उपदेश देते हैं पर सूत्र-ग्रन्थन सर्व प्रथम आ्राचाराज्भ का ही 
होता है? । तीसरे मत के अनुसार सर्व प्रथम उपदेश और सूत्र रचना 


१--(क) आ० नि० ८ १ 
सब्वेसि आयारो तित्थस्स पवत्तणे पढमयाए । 
सेसाइ अगाइ एक्कासा आपुपुच्वीए ॥ 
(ख) आ० चू० ; पत्र रे 
सब्त तित्थगरा वि आयारस्स अत्थ पढम आइक्खति ततो पेसगाण 
एक्क्रारसण्ह अगाण ताए चेव परिवारिए गणहरावि सुत्त गुथति 
२--नदी चूर्णि पत्र ५६ ; नदी टीका पत्र १०७, नदी वृत्ति 
पत्र २४० 





भूमिका ३ 


यूर्वों की होती है पर स्थापना सर्व प्रथम आ्ाचाराज्भु की होती है" । 
इसमें दो मत नहीं कि भाचाराजड्भ को किसी-न-किसी दृष्टि से प्ड्ों 
में प्रमुख स्थान प्राप्त है । 

निर्युक्तिकार ने आचाराज्भ की महिमा उसे 'अज्ों में प्रथम, 
प्रवचन का सार' कह कर की है और कहा है कि इसमें मोक्ष का 
उपाय बतलाया गया है? । साथ ही उसे 'बेद' शब्द से भी सम्बोधित 
किया है१। 

आगमों में श्रुतज्ञान के दो भेद मिलते हैं-- (१) अज्जुप्रविष्ट 
और (२) अ्रद्धबाह्य ४ । 


१--समवायाज् सूत्र १३६ की टीका 
२--आ०» नि० ६ ६ 
आयारो अंगाणं पढम॑ अंग दुवालसण्हंपि । 
इत्थ य मोक्‍्वोवाओ एस य सारो पवयणस्स ॥ 
३-आण० नि० ११५ 
णवबंभचेरमइओ अद्वबारसपयसहस्सिओ बेओ । 
४--नंदीसूत्र सू० ४४ ; त॑ समासओ दुविहं पण्णत्तं, त॑ जहा 
अंगपविट्ु अंगबाहिरं च 


8 आचाराज्ज के सुक्त 


गणघरो के प्रइन करने पर तीर्थंकर उत्पाद-व्यय-प्रौव्य रूप 
तरिपदी का उपदेश करते हैं। उस पर से उत्पन्न श्रुत को श्रगप्रविष्ट 
कहते हैं । बिना प्रइन श्रर्थ-प्रतिपादन के लिए उपदिष्ट श्रुत अज्भ- 
बाह्य कहलाता है। भ्रद्भवाह्य और अगप्रविष्ट की दूसरी परिभाषा 
इस प्रकार है सर्व तीथंकरो के तीर्थ मे अवश्य उत्पन्न होने वाला 
अर्थात्‌ नियत श्रुत श्रगप्रविष्ट और अनियत श्रुत--किसी तीर्थंकर के 
तीर्थ में होने वाला और किसी के तीर्थ में नही होने वाला अ्रगबाह्य 
कहलाता है'। आचाराज्भ अगरप्रविष्ट श्रुत की कोटि में 
आता है? । 

२ श्रुतस्कधों की अपेक्षाकृत प्राचीनता 

आचारांग दो श्रुतस्कधो मे विभक्त है। पहले श्रुतस्कध में नौ 

अध्ययन रहे । झ्ब आठ हैं? । दूसरे स्कथ में पांच चूला रही | अब 


१--विशेषावश्यकभाष्य ; बहद्वृत्ति पत्र २८८ 

२ -नंदीसूत्र सू० ४५३ से कि त अगपविद्र अगषविदु 
दुवालसविहं पण्णत तजहा--आयारो १ दिद्विवाओं १२ 

३-नियु क्तिकार भद्रबाहु के समय तक नौ अध्ययन रहे । 
शीलाकाचार्य महापरिज्ञा' नामक अध्ययन को लुप्त बताते 
हैं। नियुक्ति के मत से यह अध्ययन ७ वाँ था। दूसरे 
हा के ; अनुसार 5 वा, और समवायाजद्भ सृ० ६ के मत 

ध्वाँ। 


मूमिका भ 


चार हैं' । 

दूसरे श्रुतस्कध मे कुल १६ अ्रध्ययन हैं। इन अध्ययनों मे से 
प्रत्येक को आचारग्र' कहा गया है। झाचाराग्ों का समूह होने से 
दूसरे श्रुतस्कधथ का नाम 'झाचाराग्र मिलता है। 

प्रथम श्रुतस्कध के नौ अध्ययनो मे से प्रत्येक का नाम ब्रह्मचर्य 
है। ब्रह्मचर्य अध्ययनों का सग्रह होने से प्रथम श्रुतस्कथ का नाम 
अहाचर्य मिलता है । 

प्राचीन उल्लेखो से पता चलता है कि मूल आचाराजड्ल प्रथम 
श्रुतस्कध प्रमाण था। द्वितीय श्रुतस्कध बाद मे उसमे जुडा* । 
निय्‌ क्तिकार कहते हैं--/वेद--आचार--- ब्ह्मचर्य नामक नौ अध्यय- 
नात्मक है जिसमे अठारह हजार पद ह। वह बाद में पच चूला 


१--नियु क्तिकार भद्रबाहु के समय पाचवी चूला रही। 
उसके बाद लुम् हो गई। इस चला के दो नाप 
मिलते हैं-- (१) निशीथ और (२)। आचार प्रकल्प 
( आ० नि० २९७ टीका ) 
२-आ० नि० १२; 
आयारग्गाणत्थी बभचेरेसु सो समोयरइ। 
सो६वि य सत्यपरिण्णाए पिडिअत्थो समोयरइ ॥ 


दर आचाराज्ल के सूक्त 


सहित हुआ जिससे पद-परिमाण से वह “बहु श्रौर 'बहुतर' हुआ * ।”” 
“बहु' और “बहुतर” शब्द पर टीका करते हुए शीलाडु लिखते हैं 

“बार चूलिकात्मक श्रुतस्कध के श्रक्षेप से उसका परिमाण बहु और 
पाँचवी चूला निश्ीथ के प्रक्षप से उसका परिमाण बहुतर हुआ ।” 
निर्युक्तिकार श्रत्यत्र लिखते हैं. “शस्त्र-परिज्ञा श्रादि नौ अध्ययन 
है उतना ही ग्राचार ( श्रद्ध ) है। शेष श्राचाराग्र है3 ।' जो बाते 


१--आ० नि० ११३१ 
णवबभचेरमइओ अट्टारसपयसहस्सिओ बेओ। 
हवइ य सपचचूलो बहुबहुतरओ पयग्गेण ॥ 
२--आए० नि० ११ की टीका ; 
तत्र अध्ययनतो नवन्नह्यचर्ग्याभिवानाध्ययनात्मको५य 
पदतो5ष्टादशसहख्रात्मको विदः आचार इति सपशग्जचूडश्च 
भवति चतुइ्चुलिकात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्थप्रक्षेत्रादबहु:, 
निशीथार्य पद्रपचुलिकाप्रक्षेपादबहुतर: पदाग्रेण-- 
पदपरिमाणेन भवति 
३- आ० नि० ३१-३२ 
सत्थपरिष्णा) लोगविजओ*” सीओसणिज्ज? सम्मत्त * | 
तह लोगसारनाम" घुय* तह महापरिण्णा" य॥ 
अट्टुमए य विमोक्‍्खो * उवहाणसुय च नवप्ण भणिय । 
इच्चेसी आयारो आचारग्गाणि सेसाणि ॥ 


भूमिका 5 


श्राचार में कहनी छूट गयीं अ्रथवा जिनका विस्तार 
करना जरूरी था उनका समावेश इस 'भ्रग्र भाग में है, 
अतः बह शआ्राचाराग्र है* । निय क्तिकार ने इस विषय पर पुनः 
प्रकाश डालते हुए लिखा है : “आचार ( अ्ड्भ ) प्रथम श्रुतस्कंध 
के नौ श्रध्ययन जितना ही है। दूसरे श्रतस्कंध के श्रष्ययन तो 
शिष्यों के हित के लिए, श्रर्थ का अधिक विस्तार करने के लिए 
ज्ञान वृद्ध स्थविरों ने पहले श्रुतस्कन्ध श्राचार के अध्ययनों से प्रवि- 
भक्त किये हैं* ।” टीकाकार ने यह दिखाया है कि प्रथम श्रुतस्कंघ 
के नौ प्रध्ययन के किस भाग था वाक्य पर से दूसरे श्रुतस्कंध 
के अध्ययन का विस्तार किया गया है। किस चला का विषय 





१--आए० टीका पत्र रे८& 
उपकाराम्न तु॒यत्पूर्वोक्तस्य विस्तरतोषनुक्तस्थ च प्रति- 
पादनादुपकारे वत्तते तद--यथा दशवैकालिकस्य चूड़े, 
अयमेव वा श्रुतस्कन्ध आचारस्य | 

२--आ० नि० २८५७। 
थेरेहि5णुग्गहद। सीसहियं होउ पागडत्थं च। 
आयाराओ अत्थो आचारंगेसु पिविभत्तो ॥ 
टीका-स्थविर॑; श्रुत्वृद्धं: चतुर्दशपूर्वविदिभनियंढानीति । 


८ आचाराकह्ज के सूक्त 


कहाँ से लिया गया है इसका विस्तार नियुक्ति में भी है' । झ्राचा- 
राज्ध चूणि और टीका में प्रथम श्रुतस्कंध के अन्तिम वाक्य को 
अन्तिम मज्भल माना है? । इससे भी यह सिद्ध होता है कि मूल 
झाचारांग नौ श्रध्ययन में परिमित रहा । 
जेकोबी ने लिखा है: “प्रथम श्रुतस्कंध झ्ाचारांग का 
प्राचीनतम भाग है; संभवतः यही मूल प्राचीन आचारांग सूृत्र है 
जिसके साथ शअगन्य कृंतियों बाद में जोडी गई २ ।” विंटिरनिज लिखने 


१--आ० नि० २८८-२६१ 

२--आ० टी० पत्र १ $ प्रत्यूहोपशमनाय मंगलमभिधेयं तच्चा- 
दिमध्यावसान भेदास्त्रिघा, तत्रादिमड्भलंसुयं मे आउसंतेणं 
भगवया एवमक्खाय', मध्यमड्भल॑ लोकसाराध्ययन- 
पत्रमोद शकसूत्र सि जहा केवि...सारक्खमाणे', 
अवसानमड़ुर्ल नवमाध्ययनेअ्वसानसूत्रमू॒ “अभिनिव्दुड़े 
अमाई आवकहाए भगवं समियासी । 
3. 9. 35. ५0. (४०. >४।]॥7, ॥7000प८00०7 9. 

जा,एणाा) :; प॥6 58 72000, ४0, 38 थी 00०७ 

एथा 0 प्र दैएवद्ा2० 5७; 70 75 70020]ए (7८ 


गत 2च््वागाए० छिपा एटो[ 00 जरंदा गोरा 
$7627528 9५९ 9८९७ 30060, 
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हैं: “श्राचारांग का द्वितीय श्रुतस्कंध बहुत बाद का है। यह 
केवल इतने मात्र से जाना जा सकता है कि दूसरे श्रुतस्कंघ 
के अध्ययनों को “चूला' कहा गया है। चला श्रर्थात्‌ परिशिष्ट* ।” 

द्वितीय श्रुतस्कंघ प्रथम श्रुतस्कंध की अपेक्षा बाद का है परन्तु 
फिर भी वह बहुत प्राचीन है और निय क्तिकार भद्रबाहु के समय 
में वह आचारांग में समाविष्ट था इसमें कोई सन्‍्देह नहीं । 

३: प्रतिपाद्य विषय ; 

प्रथम चुला में ७ भ्रध्ययन हैं--जिनमें क्रमशः पिडेषणा, 
शय्या--वसति, इर्या--विहार, भाषा, वस्त्रेषणा, पात्रेषणा, अ्रवग्रह- 
प्रतिमा के नियम हैं। इस चला का साम नहीं मिलता | दूसरी 
चूला में भी ७ भ्रध्ययन हैं। जिनमें क्रमश: स्थान, निषीधिका, 
उच्चार-प्रस्वण, शब्द, रूप, प्रक्रिया, भ्न्योव्यक्रिया विषयक नियम 
हैं। इस चुला का नाम सत्तिकया है। तीसरी चला में एक ही 
अध्ययत है। इसमें भगवाल महावीर का जीवन-चरित्र तथा पाँच 
महात्रत और उनकी २५ भावनाओं का हृदयग्राही वर्णन है । यह 


],  #& व्रज्र0ाए एण विेका अटाआपा'० (४७०) व, 
79437) ६: छ&ल्टांग्ग वा 0 प्राट 4एक्काथाएु३ ऐ$ & 
पापी क्िंदाा छण्डई, 2858 एकता 72९ इटटा 779 ४८ 
ग्रादाट बिएा. ० पीट5पा-वारांडझंगाड. एटांपड तै2ट$- 
एाफलत 88 (णं३5, 7. ९. भएएटावा[ ८८5. 
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भ्रध्ययन अधिकांश गद्य और कुछ पद्च में है । इसका नाम भावना 
है। चौथी चला में भी एक ही भअ्रध्ययन है । इस चला में १२ पद्म- 
मय गाथाओं में गंभीर उपदेश हैं। इस चूला का नाम बिमुक्ति है। 
पाँचवी चला का नाम निसीह ( निशीथ ) अथवा आयारपकणष- 
झ्राचारप्रकल्प है। यह लुप्त मानी जाती है। 

इस तरह द्वितीय श्रुतस्कंध में मुख्यतः मुनि-प्राचार का वर्णन 
है। वह कसा शभ्राहार ले, कहाँ से ले; उसकी शब्या-वसति 
कंसी हो; वह किस प्रकार विहार करे, कंसी भाषा बोले; कंसे शरर 
कितने वस्त्र रखे और कंसे उन्हें प्राप्त करे; उसके श्रवग्रह क्या हों, 
खड़े रहने के लिए वह कंसे स्थान का चुनाव करे; मल-मृत्र कहाँ कैसे 
विसर्जन करे आदि मुनि-आचार विषयक नियमों का उसमें विस्तृत 
विधान है। 

जसा कि पहले बताया है, पहले श्रुतस्कंध को “ह्यचर्य/ कहा 
जाता है। “ब्रह्मचर्य' का श्र यहाँ 'संयम' है" । संयम का भश्रर्थ है 
१--आ#« नि० र८ 

दब्वं सरीरभविओ अन्‍्ताणी वत्थिसंजमों चेव। 
भावे उ वत्थिसंजम णायव्वों संजमो चेव ॥ 

टि० ; भावत्रह्म तु साधूनां वस्तिसंयम:, अष्टदशभेदरूपो- 

धप्ययं संयम एवं, संप्तदशविघसंयमाभिन्‍्नरूपत्वादस्येति 

अष्टादश भेदा: । 


भूमिका ११ 


आत्म-विग्रह। प्रथम श्रुतस्कंध में मुनियों के यम-नियमों का 
उल्लेख नहीं है पर वहाँ व्यापक धर्म-भावना झौर जीवन-व्यापो समग्र 
संयम के सूत्र हैं। इस प्रध्ययन सें गम्भीर तत्वाचितन एवं साधक 
मुनि की साथना के मोलिक सूत्र हैं । 

प्रथम श्रुतस्कन्ध के भ्रष्ययनों का विषय संक्षेप में इस प्रकार है: 

१--शस्त्रपरिज्ञा : इसमें जीवों के प्रति संयम का उपदेश 
है। जन धर्म में छः प्रकार के जीव माने गये हैं। इन जीवों की 
हिंसा के परिहार का उपदेश इस प्रध्ययन में है । 

२--लोकविजय : इस अध्ययन में भावलोक के विजय की बात 
हाई है। जिनसे लोक---कर्म--का बन्ध होता है उन कषायादि 
पर विजय का उपदेश इस अध्ययन मैं है । 

३--शीतोष्णीय : इसमें सुख-दुःख में तितिश्ञा भाव रखने का 
उपदेश है । 

४--सम्यक्त्व : इसमें सत्य में दढ श्रद्धा रखने का उपदेश :है । 

५--लोकसार : इसमें लोक में सार क्या है इसका वर्णन है । 
इस अध्ययन का नाम झ्ावंति' भी मिलता है। 

६--धुत : इसमें निसंगता का उपदेश है । 


१--समवायाजु सू० & 


आचाराज्ञ के सूक्त 


७--भहापरिज्ञा* : इसमें मोहजन्य परिषह-उपसर्ग को सहन 
करने का उपदेश है। यह श्रष्ययन विच्छिन्न है। इसके विषय 
का प्रतिपादन निर्युक्तिकार ने इस वाक्य से किया है--“मोह समुत्या 
परीसहुवसम्गा' । 

८--विमोक्ष * : इसमें निर्वाण--अ्रन्तक्रिया--की विधि है। 

€६---उपधानश्रुत : इसमें भगवान्‌ महावीर के दीक्षा के बाद 
के बारह वर्ष व्यापी दीर्घ तपस्वी जीवन का वर्णन है । 

उपरोक्त नौ श्रध्ययनों के विषय की चर्चा करने वाली निय स्कि 


की गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
जिप्नसंजमो" श्र लोगो जह बज्ञइ जह य त॑ पजहियव्वं * । 
सुहदुक्शतितिक्वाविय? समत्तं* लोगसारो४ य॥ ३३॥ 
निस्संगया* य छट्ट मोहसमुत्या परीसहुबसर्गा» । 
निज्ञजाणं< झट्ठमए नबमे ये जिणंण एवंति* ॥ ३४ ॥ 
४ ; उपनिषद्‌ और आचाराड् 
प्रो० दलसुख मालवणिया लिखते हैं : 
“वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में स्तुतियोंकी भरमार है, पर प्राध्या- 
त्मिक चिन्तन बहुत कम मिलता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक 


१--इसके क्रम के विषय में देखिए भूमिका पृ० ४ पा० टी० ३ 


२--इसका नाम विमोह” ( विमोहायण ) भी मिलता है। 
सम» सू० ६ 
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चिन्तन उपलब्ध भ्रवश्य होता है परन्तु उसमें यह नही बताया गया 
है कि आत्म चिन्तन-मनन एवं साधना का माय क्‍या है ? साधना 
के पथिक की देनिक जीवनचर्या कंसी होनी चाहिए या यो कहिए 
साधक कंसे चले कंसे बडे कंसे खाये कंसे पिए तथा किस प्रकार 
तन मन और वचन की प्रवृत्ति को श्राध्यात्मिक साधना की श्रोर 
माड इसका कोई राजमाग नही बताया गएा है । 

“इस तरह उपनिषदो मे ब्रह्मवार्ता तो है पर श्रह्मचय का पता 
नही लगता । चिन्तन मनन-करने का उपदेश तो दिया गया है 
पर उसके लिए साधक के जीवन मे किस तरह की योग्यता, गुण 
निष्पन्नता होनी चाहिए तथा कितना सयम होना चाहिए, उसका 
स्पष्ट विधि विधान प्राचीन उपनिषदो मे परिलक्षित नहीं होता । 
ने सयम का विधि विधान है न त्याग तप का ही । 


यदि आध्यात्मिक चितन-मनन एवं सयमी जीवन का साक्षा 
त्कार करना हो तो हमारे समन शक्रमण परम्परा का यह प्राचीन 
सर्वोत्कृष्ट काव्य आचारांग सूत्र है* । 


१ जंन-साहित्य का इतिहास ; आचाराज् सूत्र ( श्रमण वर्ष 
६ अड्भू १ पृ० ८) 


श्ष्े आचाराक् के सूक्त 


७५: शैली और रचना-समय 

श्राचारांग की शेली और उसके रचनता-समय के बारे में 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हुए डॉ० टी० एन० दबे 
एम० ए; बी० टी० (बम्बई); पीएच० डी० (लंदन) लिखते हैं -- 

“दूसरा सारा स्कत्घ (प्रन्तिम काव्यमंय भ्रध्ययन बाद देने पर) 
मुख्यतः गद्य में लिखा हुआ है श्रौर वह गद्य जेन-बौद्ध शैली का 
अर्थात्‌ आवर्तन पुनरावर्तव वाला तथा पर्याय प्रपर्याय के बाहुल्य 
वाला है। जबकि प्रथम स्कन्ध की शली ठहन जुदी है। बह शैली 
केवल गद्य की (अ० ६) और गद्य पद्म के मिश्रण की है । बड़े गद्य के 
टुकड़े के बाद बड़ा पद्य का टुकड़ा आता रहता है (अञ्र० ३ उ० रे; 
झ्र० ८ वगरह । इतना ही नहीं पर एक-एक, दो-दो गद्य खण्ड 
के बाद एक-दो पद्च झाते हैं (भ्र० ३ उ० २; श्र० ८ उ० ३ 
बगेरह ) । कभी तो गद्य के बीच में पद्य का एक-दो पाद इस 
प्रकार मिला रहता है कि उसको अलग करता कठिन हो जाता है । 
( झ्र० ४ उ० हे सु० २५८; श्र० ३े 3० ४ सूत्र २१४-२१६ ) 
यह मिश्र शली बहुत पुरानी है। एतरेय ब्राह्मण*, उपनिषद्*", 


१--शुन; शेपकी कथा का उदाहरण सबसे अधिक विदित है । 


२--छान्‍्दोग्य और बहदरण्यक में यह स्थिति स्थान-स्थान 
पर है । 
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और क्ृष्ण यजुर्वेद ३ में यह शली पूर्णता को पहुंची हुई दिखती है । 
जब कि गद्यमयी शेली अपेक्षाकृत आधुनिक है। दूसरे, जो पल 
खण्ड गद्यान्तर्गलक भासित होते हैं वे वेदकालीन भौर वंसे दूसरे 
पुराने त्रिष्टुभ5, अ्नुष्टुभ७ जंसे छंदों की कड़ियाँ हैं। यह भी 
शली की प्राचीनता की सूचना करता है६ ।****** 

“भाषा की दृष्टि से तपासने पर समस्त जन प्रागम में श्री 
आचारांग की भाषा प्राचीनतम है ।****** 


“श्रीगीता को पद्यात्मक उपनिषद्‌ के काल में रखा जाता है, 
और श्री आचारांग सूत्र का श्री गीता के साथ इतना भ्रधिक साम्य 
देखते हुए तथा शली में उसका साम्य ब्राह्मण उपनिषद्‌ के साथ 
देखते हुए श्री ्राचारांग यूत्र को जन ग्रन्थों में सबसे पुराना मानने 
में ग्रौर उसे विलम्ब से विलम्ब लगभग ई० पृ० तीसरे शतक में 


२--लगभग सारा #ष्णयजुर्वेद इस शैली में है। 

४-५--अ० २ उ० ४ सृत्र १०८-११२ के टुकड़े ऐसे ही है। 

६-प्रो० शूबिग ने ऐसे अंशो का उद्धार करने तथा उनके मूल 
की शोघ करने का खूब प्रयल्ल किया है और उसमें उनको 
खूब ही सफलता मिली है। देखिए ४०६८ )४(७2- 
ए/9९ का उपोद्धात । 
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रखने में क्षति नही मालूम देती । यह उससे सदी, भञ्र्घ सदी पूर्व 
का भी हो सकता है ।/ 

इस पुस्तक में श्राचारांग के प्रथम श्रृतस्कध के सूक्तो का सग्रह 
है । साथ मे उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया 
है। हिन्दी अनुवाद में गृढ़ भ्रथ को वही पर पर्यायवाची शब्द 
व वाक्य द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न रहा है। वाकक्‍्यों के टुकडे 
और उनका सम्बन्ध श्रपने चिन्तन के श्रनुसार निर्धारित क्या है । 
इस दृष्टि से अन्य श्रतुवाद और इस झन॒वाद मे मौलिक अन्तर भी 
पाठको को दिखाई देगा। श्राचाराग गूढ़ गभीर सूत्र है। उसे 
हम अऑहिसा और श्राचार की सहिता कह सकते हैं। अ्रहिसा का 
अत्यन्त गभीर चित्तन और उद्घोष इस अज्जभ मे है। मनुष्य, पशु- 
पश्नी, कीड-मकोडे, पृथ्वी, अप्‌ू, वायु, तेज और वनस्पति काय सब 
जीवों को एक तुला पर तोल कर सबके प्रति समान झहिसा भावना 
राजने का उपदेश इस शरण मे स्थान-स्थान पर आया है और 
इसके प्रथम अध्ययन के ७ उद्ू शक तो विशेष कर इसी विषय के 
विवेचन के लिए प्रयुक्त हैं। यह श्रग यूक्तो का भण्डार है और 





७--अचाराड्भ सूत्र ( सत बाल ): गुजराती निर्देशन पृ० 
४३-४४ तथा ४६ का अनुवाद-- 


भूमिका १७ 


इसके छोटे-छोटे वाक्य महान्‌ जीवन-मृत्र से हैं। पाठक उन्हें पढ़ 
कर स्वयं इस बात का अनुभव कर सकेंगे । 

डाँ० शुक्षिग ने आ्ाचारांग के प्रथम श्रतस्कंध का जर्मन भाषा 
में झनुवाद करते हुए उसका नाम ०४८ ६० ए77०5 
महावीर के शब्द' रकखा है। उनका मत है कि इस श्रुतस्कध 
में महावीर की मूल वाणी सुरक्षित है। इस विषय सें श्री गोपाल 
दास जीवाभाइई पटेल लिखते हैं --- 

“ग्राचारांग के सम्बन्ध में तो जरूर कहा जा सकता है कि 
यदि किसी भी सूत्र में महावीर के श्रपने शब्द संग्रहीत हुए हों ऐसा 
कह सकते हैं तो वह झचारांग है" ।” इस तरह इस सृक्ति सम्रह 
में पाठकों को महावीर के अ्रपने अर्थगौरवगंभीर वाक्‍्यों का 
दर्शन हो सकेगा । 

अन्त में मैं उन सब विद्वानों और प्रकाशको के प्रति अपनी 
हादिक कृतज्ञता प्रगट करता हूँ जिनकी रचना व प्रकाशनों का 
अवलोकन इस पुस्तक के सम्पादन में सहायक हुआ है। भाई 
रूपेन्द्र कुमार ने पाठ मिलाने और प्रूफ संशोधन के कार्य में जो 
सहायता मुझे दी है उसके लिए मैं उनका झहृतज्ञ हैँ । 


१--महावीरस्वामी जो आचारघर्म (आवृत्ति पहेली) के गुजराती 
उपोद्धात १० १४ का अनुवाद । 


पुस्तक सूची 


इस पुस्तक के सम्पादन में जिन-जिन पुस्तकों का शभ्रवलोकन 


किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है: 


0 


श्री श्राचारांग सृत्रम्‌ ( मूल, निर्युक्ति, टीका। प्रकाशक : श्री 
सिद्ध चक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्यई ) 

आचारांग सूत्र ( मूल पाठ डाक्टर वाल्टर शुब्रिंग द्वारा 
संशोधित ) 

आचारांग चणि 

जन सत्र भाग १ (अंग्रजी अ्रनुवाद। अनु० हर्मन जेकोबी 
5०0८९ 80068 0# हाट ५०७ ५०. <ह[।) 
आचारांग सूत्र ( प्रथम श्रुतस्कंध का गुजराती अनुवाद, अनु- 
वादक श्री संतबाल ) है 

महावीरस्वामीनो आचार धर्म (गुजराती छायानुवाद : 
सम्पादक गोपालदास जीवाभाई पटेल ) 

श्राचारांग सूत्रमू ( प्रथम श्रुतस्कंध का हिन्दी अनुवाद । 
अनुवादक मुनि श्री सौभाग्यमल जी ) 

श्राचारांग सूत्र ( प्रथम श्रुतस्कंच का बंगलानुवाद : अनु० 
श्री हीरा कुमारी बोधरा ) 


३ 


८ श्री आाचारांग सृत्रम ( प्रथम श्रुतस्कध का हिन्दी अनुवाद । 
प्रनु० प० धवरचद्र बांठिया ) 

६ जन साहित्य का इतिहास आचारांग सत्र ( प्रों० दलसुख 
मालवणिया श्रमण वपष ८ आ० १२ से ) 

१० श्राहत प्रागमोन अवलोकन याने तत्वरसिक चन्द्रिका ( प्रणता 
प्रा० हीरालाल रसिकदास कापडिया एम० ए० ) 

११ आगमोन दिग्दशन ( वही ) 

१९ 0 वाडा0त, ए9 धार (एथशा0क़्ाएने ए(टाथप्रा2 
0 ६॥6 ]०णा5 वही ) 

१. 3 मसाश07ए 0 शिवादा ॥यशबापारट ४0, वा 
(99 ७पाए८९ ५ ग|टाया 2, [॥ 7) 

१४ ७0 ]क्वाव4 (4शाणारटन]| 5प्085 (9ए छाप्र्वो॥ 


(&9॥,89५, ' 0, ४8 7, , छा 0 0 7707) 
१५ समवायांग सत्र 
१६ नन्दी सत्र 


विषय-क्रम 
२ शत्त्र-परिज्ञा 
(१) आत्मवादी कौन ? 
(२) कर्म-समारम्भ 
(३) पृथ्वीकायिक हिसा 
(४) अप्‌कायिक हिसा 
(५) अग्निकायिक हिंसा 
(६) वायुकायिक हिसा 
(७) वनस्पतिकायिक हिंसा 
(८) त्रसकायिक हिंसा 
(४) दास्त्र-परिज्ञा 
(१०) एकेन्द्रियों की वेदना 
(११) महापथ 
२ लोक विजय 
३ शीतोष्णीय 
४ सम्यक्त्व 
५ लोकसार 
९ धूत 
७ विमोक्ष 


'3८2“%6 


(६ आचाराड़ के सक्त 
ड> 





अल 


३ ४) 


स॒यं॑ मे आउस ! 
तेणं॑ भगवया एयमक्‍्खायं ; 


में ने सुना है, आयुष्मन्‌ 
उन भगवान्‌ ने ऐसा कहद्दा 
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आचाराज्ज के सूक्त 


ै ४ 


हक ( ह 
हि आयावादी | 
(+उहमेगेसि णो सण्णा भव तजहा-- 


है) पुरीवमाओं था टिसाओ आगओ अहमसि 
+) दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि 
३) पश्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि 

उत्तताओं वा दिसाओ आगओ अहमसि) 
ह# उडढाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि 
अहो दिसाओ वा आगओ अहमसि 
६ अण्णयरीओ या दिसाओ अणुदिसाओ वा 
त आगओ अहमसि। । 


5: की 


जे 


कर) --एबमेगेसि णो जाय भवइ--अत्थि * रे 
97 

के > में आया उववाइए णत्थि मे आया उबचाइए श 
(5 


कक कक ४8४ 


नल 


50 
आत्मवादी कौन! 
२--संसार में कई लोगों को--“मैं पूर्व दिशा से 
आया हूं, दक्षिण दिशा से आया हूं, पश्चिम दिशा से आया 3 2 
हूं उत्तर दिशा से आया हूं, उर्ध्व दिशा से आया हूं, अधो « (छू 
दिशा से आया हूं या अन्य किसी दिशा अनुदिशा से हे 
; आया हूँ '--यह सज्ञा नहीं होती | 








श्‌ ओु 





२-कइयों को--“मेरी आत्मा औपपात्तिक-- ५ 
के पुनर्जन्म करने वाली--है अथवा नहीं है, मैं कौन था, « 


! हे 
्ि पक कीट किए पीिए /७, के (5 / ह 
रत 58000 १२०८४ (९४ कि ४ की रा 6०१८ पट ८ अर 
54५ 252५० २०छ२ ३३४४२५४क४ ४ २6४२ हे ४ 
७ 9/2" 2४८ ” ] ०7 जी ० 5१00३ 58७. ॥# 











के अहं आसी? के वा इओ चुए इह पेश्चा 
भविस्सामि १ 

३-से ज॑ पुण जाणेज्ञा सह संममइयाए 
;॒ परवागरणेणं, अण्णेसिअंतिए वा सोब्चा तंजहा-- 
पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, <&#2 
, जाब अण्णयरीओ दिसाओ अणुदिसाओ वा न 2 
.. आगओ अहमंसि। हे 


4... ४--एवमेगेसि हु णायं भबइ--अत्यि मे 
करे आया उबवाइए, जो इमाओ दिसाओ अणु- 
+ दिसाओ वा अणुसंचरइ, सव्याओ दिसाओ 
८६ अणुदिसाओ सोछह | 








५) हु न्‍् 
230), है. 
ही ४-“से आयाबादी छोयाबादी कम्मा- 3.) 
स्छ्, ! 


फुओ, रे वादी किरियाबादी। (श्रु० १ अ० १४० १) ॥ं 


9 कीजिए किए किए 5 


८ 
ज+ 


] 


हो ) :५००५७७५४०७७४:४७४४४४४७७ 8 
के 


श््ः आत्मवादी कौन 7 
४ 8 









३99 एवं यहाँ से च्यवकर परलोक मैं मैं क्या होऊँगा ?'-- « ५ 
के, 
पे यह ज्ञान नहीं हीता । 


हि ३- स्वमति सै, दूसरे के कहने से, अथवा दूसरे से 
7897 सुनकर, मनुष्य फिर कमो--“मैं पूर्व आदि किसी 
०३ दिशा से आया हूं, अथवा अन्य दिशा अनुदिशा से आया 
॥ हु”--यह जानता है। 


| 8- किसी किसी को--“मेरी आत्मा औपपातिक 
7 है--पुनर्जन्म करनेवाली है,” तथा “जो इन दिशाओं यू 


9 


शक ४. अनुदिशाओं से आता है तथा सब दिशाओं अनुदिशाओं 22 


"० मेँ भ्रमण करता है, वह मैं हो हूं--यह ज्ञान होता है। ३ 
टेट) 
हूं ४--जिसे ऐसा ज्ञान होता है वही पुरुष आत्मवादी, 
५६5)" लोकवादी, कर्मवादी, और क्रियावादी होता है । 
34000 0 25 ८४ /. 
223 ँ ४00 २४५६४ रे 





ढक 










दिसाओ साहेति। अणेग रूवाओ जोणीओ 


56 ६८०८ २४६० २३६. २४53252288 /90/8 ७०2 05288 
2 5:20: 
श्र दर आचाराज्न के यूक्तर 
१. बु- १ 
है) कम्मसमारंभा 

ह अकरिस्सं ] | 
8 १--अक च5हं, कारवेसं घहहं, 

हा ० + ० हे ] 9० न 
जीउ2 ० ,० करओ आवि 

हे, कम रे 
४). समणुन्ने भविस्सामि | े 
ले एयावंति सव्वाबंति छोगंसि कम्मसमा सभा 

“४09०४ पु ५ 
£” परिजाणियव्वा भवंति। हर " 
पछफेः २--अपरिण्णायकम्मा खलु अय॑ पुरीसे एक 9५ 
ः जो + 
गा फ इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ अणु-<६88; 
“50, पर) सव्याओ दिसाओ सव्बाओ अणु- )£ 
कर 8 


हब 
7० 
6 5 
कह क हि. ही हर > के 


4 
०4 
हट 





संघेइ, विरूवरूवे फासे पडिसंवेदेइ । 


५य:0 
हा ०. मर रे पी] 
रु ्‌ के ७४/२:५., है न 
005: (९ 203 9 अड 








कमे-समारम्म 


१-मैंने किया, मैंने करवाया, करते हुए दूसरै का 
अनुमोदन किया ; मैं करता हूं, करवाता हूं, करते हुए का 
अनुमोदन करता हूं ; मैं करूँगा, मैं कराऊँ गा, करते हुए 

के का अनुमोदन करूँंगा--लोक में सर्व कर्मंसमारम्भ-- 
2 क्रिया के प्रकार-इतने हो हैं। ये परिज्ञातव्य हैं-- 
पके इन्हें जानना चाहिए। 





83 २--निश्चय ही अपरिज्ञातकर्मा पुरुष ही है जो इन 
2“ ) दिशाओं, अनुदिशाओं से आता है, सर्व दिशाओं अनु- 
£ दिशाओं को प्राप्त करता है, अनैक प्रकार की योनियों का 
9) उपार्जन करता है तथा विविध प्रकार के स्पशौं--दुःखों ड ९ 
ही प्रतिसंवेदन करता है । 


माणणपृयथणाए जाइमरणमोयणाएं दुक्‍्खपडि- 
ग्वायहेउं | 
एयाव॑ति सव्वाबति लछोगंसि कम्मसमा- 
रम्भा परिजाणिय्रव्वा भवन्ति । ! 
४--जस्सेते लोगंसि कम्मसमारम्भा परि- है: 
ण्णाया भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति ्ः 
बेमि। 5 


५ 
श्र सन 
( श्रु० १ अ० १४० १) 0 








पृछ6 चर 200३8: ञा 89008: .ओा 2४८ (3 हट 

गज 2200 22062 07282 00065 $ कि 
हम ७ ८ | ह 9 96 2702 

हे कै जन पा जी +3०४ 
ट ”् 


कर्म-समारम्म ५१ 





३--अपने इस जीवन के लिए, परिवन्दन--यश के “४ 
लिए, मान के लिए, पूजा- सत्कार के लिए, जन्म और ८ 
मृत्यु से घुटकारा पाने के लिए तथा दुःख के प्रतिघात के 
लिए (मनुष्य उपरोक्त रुप सै क्रियाओं में प्रवृत्त होता है ।) 

लोक में सर्व कर्मंसमारम्म--क्रिया की भावनाएँं-- 
इतनो ही हैं। इन्हें जानना चाहिए। 









५,8३5: छः 
पृटविकम्मसमारम्भ मे 
१--अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा ८ 


055 ई 
(६ कट 
जमिण॑ विरूवरूवेहि सत्थेहि पुढ़विकम्मसमा- है 
82 
रंभेणं पुढबिसत्यं समारभेमाणा अण्णे अणेग- एफ 
रूवे पाण विहिसड ! कि &&- 


(रु 


६: का 
ल्‍ड 
टन | 


२--इमस्स चेब जीवियस्स परिवंदण- रे 
माणणपृयणाएं, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडि- ५९ 
घायहेऊं, से सयमेव पुढविसत्थं समारम्भइ, ध्हं 
अण्णेहि वा पुढविसत्थं समारम्भावेइ, अण्णे 3. 
वा पुढविसत्थं समासम्भंते समणुजाणइ । है. 
ते से अधियाए, त॑ से अबोहिए 





















दे: 
पृथ्वीकायिक हिसा 
१--हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कोई इन 
विविध प्रकार के शर्त्रों सै, पृथ्वीविषयक कर्मसमारंम करते 
है तथा पृथ्वोशख्र का समारंम करते हुये पृथ्वी के साथ- 
साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की भी हिंसा 





२--मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान और 

ख्े पूजा के लिए, जन्म-मरण से घुटकारा पाने के लिए और 

शा * दु.ख-निवारण के हैतु, स्वयं पृथ्वीकायश्र का समारम्म 

० 2» करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्म करवाता है और शस्त्र- 
(४ समारम्म करनेवालों को अच्छा समझता है । 

यह पृथ्वोकाय की हिसा, करनेवाले के लिए अहित- 

2, कर होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है । 


की अप [ञ) कि ८. 
बह ८ (५ ? 0८] ि 2800४: रु गेट 5 4 रु (5 
47507 कक के की ए 


हे 28५० 
६ भर 
है 00 





828 -%०8287%%०8०%:8 


+ आचाराज्ञ के सूक्त “६ 
हर है ।क्‍ 
रे एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खल 

स्क्षर 2 मारे, एस खल णरए 

मर | ” ३-इच्चर्थ गड़िए लोए जमिणं विरूव- 


> 

29, रूवेहिं. सत्येहिं. पुढविकम्मसमारम्भेणं पुढबि- 
कै सत्यं समारम्भभाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे 
विहिसइ | 


:.. ४-एत्थ सत्य समारम्भमाणस्स इच्चेते 
'जेडे) आरम्भा अपरिण्णाया भवन्तिः 
एल्थ सर्त्थ असमारमस्मसाणर्स इच्चेते 
आरंभा परिण्णाता भवन्ति | 

४--तं परिण्णाय मेहावी नेव सयं पुढवि- 
सत्यं समारम्भेज्ञा; नेबण्णेहिं पुटबिसत्थं समा- 








33332. 


९), 
“29” पृथ्वोकायिक हिसा ४20 









निश्चय हो, यह प्रथ्वीकाय का समारम्भ बन्धन का 
कारण है, मोह का कारण है, मृत्त्यु का कारण है और यही 
निश्चय ही नरक का हैतु है । 

३-प्रशंसा-मान-पूजा आदि भावनाओं में गृद्ध मंनुष्य 
इन विविध रास्त्रों द्वारा पृथ्वीकायविषयक कर्म-समारम्म 
करता है तथा पृथ्वी शस्त्र का समारम्भ करता हुआ, वह 
पृथ्वी जीवों की हिसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह 
के प्राणियों की मी हिसा करता है । 

४--पृथ्वीकाय के प्रति शस्त्र-समारम्भ करनेवालों 


पृथ्वोकाय के प्रति शस्त्र समारम न करनेवालों 
को इन सब आरंमों का ज्ञान होता है | 


५--यह जानकर, मैथावी न स्वयं पृथ्वी शस्त्रका 
“डे समारम्म करे, न दूसरों से इस शस्त्र का समारम्भ 


| जीवनी यकलीिजीि कीजिए: 


है 


पड 0928 ५4332 दर 
डे 
के 







(३: 


>्छ 


58 आचाराश्न के सूक्त 
् रम्भावेजा, नेवण्णे पुढ़विसत्थं समारम्भन्ते 
३! प्‌ ८ 


है 


है :/ समणुजाणेज्ञा । 


€ 


ध्स ' 






3)», ६- जस्सेते पुढविकम्मसमारम्भा परि- ८४ 


है ० ण्णाया भबन्ति से हु मुणी परिण्णायकम्से त्ति है, 


पी बेमि ्ः 
ऐ | बेसि | न्‍ 
पा” ( श्रु५ १ अ० १३० ९ ) ५६# 
। “ 
गे 





अं करवाये, और न इस रास्त्र का समारंम करनेवालों को 
अच्छा समझे | 


६-- जिसको पृथ्वी-जीव विषयक कर्म-समारं॑भों का 
ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं कहता 





॒ का कक शक कर | 








ल्‍्ड्के ५ आचाराज्न के सूक्त “(2५ 
आम कम बह । 

:४: ५ ् 22 

उदयसकम्मसमारम्भ छः 

2 

१--अणगारा मो त्ति एगे परयमाणा, रू 

जमिणं बिरूवरूवेहि सत्थेहिं उदयकम्मसमा- 35) 

, कह की 
रम्भेणं, उदयसत्थ॑ समारम्भमाणा अण्णे अणेग- 6: 

और 

डे रूवे पाणे विहिसइ। ६ 
हा के! 
70) श रे है ०. रिवंद हप 
श २--शमस्स चेब जीवियस्स परिवंदणमा- है 
तक णणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडि- .७७/: 
०8४३४ पायहेडं, से सयमेव उदयसत्थ॑ समारम्भति, 5, 
न ५ + (> 222 
#. अण्णेहि वा उदयसत्यं॑ समारम्भावेति, अण्णे है 
ञ 2५2 ») ५ ल्‍ समारम्भन्ते व 
“7” वा उदयसत्थ समारम्भन्ते समणुजाणइ, नह 
७)... त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहिए हर 
हे 


५० ् पे पक, के 0, पु टी; शत 0 अं >- न ते 
५ (६५० श्ः & 


हर स् शा 
ी। 













अपकायिक हिंसा 


१ हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कई इन 
"72. विविध प्रकार के शस्त्रों से, अप्‌ ( पानी ) विषयक कर्मं- 
24 समारम्भ करते हैं तथा अप्‌इस्त्र का समारम्म करते हुए, 
। अप्‌ के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की मी है ! 
“0... हिंसा करते हैं। * 
लड़ ”. २-मनुष्य, इस जीवन में, प्रशंसा, सन्‍्मान और पूजा “ 


जुट ४0, के लिए, जन्म और मरण से घुटकारा पाने के लिए और 
प् के हेतु, स्वयं अपकाय-इस्त्र का समारंस 
करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्भ करवाता है और 
शस्त्र-समारंभ करनेवालों को अच्छा समझता है । 

यह अपूकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए, अहित॒कर 
होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है। 

















न के 
एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खल <£# 
पर णरए 
हि मारे; एस खलु णरए। है 


३-हबत्ं गड्डिए लोए जमभिणं विरूवरू- र्टः 
वेहिंसत्थेहि, ठदयकम्मसमा रम्मेणं, उद्यसत्य॑ है! 





न्‍ ते ः हक 
५59 स्मारम्ममाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिसइ ह्डः 
ट्् 7 ५) 


हे). ४-एत्थ सत्य॑ समारम्भमाणस्स इच्चेंते 
हि आरंभा अपरिण्णाया भव॑ति, 


् एत्थं सत्य असमारम्भमाणस्स इच्चेते ३० 
छोर) ह * 
(2 आरंभा परिण्णाता भवंति | ५ 
पल रे 
2 हे ५--तं परिण्णाय मेह्गाबी णेव सर्य उदय- 2४ 
(६ ५ ५ 2 
८३), सत्य समारम्भेजा णेवण्णेद्टि उद्यसत्थं समा- ८६८, 





३2 

दो 

0 किल कील हलक ०5६ ४ 

हर 220 स्प्टिपप 
/2 हट ७) ञ> सन 


है, मोह का कारण है, मृत्त्युका कारण है और निश्चय ही 
यह नरक का हैतु है | 

३--प्रशंसा-मान-पूजा आदि मावनाओं में गृद्ध मनुष्य 
इन विविध शास्त्रों द्वारा अपकाय विषयक कर्म-समारंभ 
करता है तथा अप्‌ शस्त्र का समारंभ करता हुआ, वह 
अप्‌ जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 
प्राणियों की मी हिसा करता है ! 

४--अपकाय में इस्त्र-समारम्भ करनेवालों को ये “९ 
सब आरंभ अज्ञात होते हैं। 

अपकाय में शस्त्र-समारभ न करनैवालों को इन सब 
आरम्मों का ज्ञान होता है | 


४--यह जानकर, मेधावी न स्वयं अपूजीवकाय के 5 
शस्त्रका समारम्म करे, न दूसरों से इन वस्त्रॉंका समारंभ < है 





आचाराज्न के सूक्त 





स्मावेज्ञा, उदय सत्थ॑ समारंभंतेषवि अण्णेंण 
, समणुजाणेज्ना । 





, भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति ८ थे 
बेमि। ११:३ | 








व ड 
रे अपूकाथिक हिसा २३ 0 








2 स्का मम का अ 5 23033 02 

अर करावे, और न इन हस्त्रों का समारंभ करने वाले को है ५8 
के .,.. अच्छा समझे । 
हे कु 
22) 

2... ». ६--जिसको अपूजीव विषयक कर्म-समारम्मों का [8९६२ 


9 ः ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं कहता &; 
+ < हि 
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अगणिकम्मसमार मम 


१--अणगारा मो त्ति एगे प्रयमाणा, 
जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि अगणिकम्मसमारं- 
भेणं अगणिसत्यं समारम्भभाणे अण्णे अणे- 
गरूवे पाणे विहिंसइ। 


२--हमम्स चेव जीवियम्स परिवंदण- 
माणणपृथणाए,_ जाइमरणमोयणाएं, दुकख- 
पडिघायहेड़ से सयमेव अगणिसत्थ समारंमति, 
अण्णेहि वा अगणिसत्थ॑ समारंभावेइ, अण्णे 
वा अगणिसत्य समारंममाण समणजाणड़ । 


ते से अहियाए, त॑ से 









अग्निकायिक हिंसा 
१-हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए मी कई इन 
विविध प्रकार के शास्त्रों सै अग्नि विषयक कर्म-समारम्म 
करते हैं तथा अग्नि शस्त्र का समारम्म करते हुए अग्नि के 
साथ-साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियाँ की भी हिंसा हे 
करते हैं। # छः 










और दुःख-निवारण के हैतु, स्वयं अग्निकाय-इस्त्र का 
समारम्म करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्भ करवाता है 
और शस्त्र-समारम्म करने वाले को #छ्छा समझता है | 
यह अप्निकाय की हिंसा काम वीले के लिए, अहित 









7 ५ आचाराज्न के सूक्त ८ ६ < 
श्र एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु ९2 
ह। 

हु णरए। 42: 

रुके» मारे, एस खछ णरए का 
हि रे हे: 
.... ३-इच्चर्थ गड्डिए लोए जमिणं विरूब- .४३० 
१६ 

श्के रूवेहिं सत्येहिं अगणिकम्मसमारंभेणं अगणि- (7 


है 4, 
सत्य समारंभभाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे ,.“ 


] 

)) है) ५५ ्ड 

है? विहिसइ। “रह, 
रु ; ] ड़ 

ः $ ४ के ५ हे (42, 
हे ४-एत्थ सत्यं समारंभमाणम्स इच्चेते ,. 

/ कक के 
४. आरंभा अपरिण्णाया भवंति, 5 
जा है ७ 
0». एथ सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते ..,:५ 
... आरभा परिण्णाता भवंति। 
५ हक 

5 £-तें परिण्णाय मेहावी णेव स्य अगणि- 

हल मा 


» सत्य समारस्पेज्जा णेवण्णेहि अगणिसत्यं ६ 








कारण है, मोह का कारण है, मृत्यु का कारण है और यही हि 


लि 


हे ” निश्चय हो, यह अग्निकाय का समारम्म बन्धन का है. 
2५ 


निश्चय ही नरक का हैतु है । 
३-प्रशंसा-मान-पूजा आदि भावनाओं में गृद्ध मनुष्य हि 
है इन विविध शास्त्रों द्वारा अग्निकाय विषयक कर्म-समारम्भ ८६८ 
| करता है तथा अग्नि शस्त्र का समारम्म करता हुआ, वह है ॥ 
४ 





हे पे अग्नि जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 


४--यह जानकर, मैधावी न स्वर्य अग्नि-शस्त्र का ३< 


न 4 
४२ प्राणियों की भी हिंसा करता है | 42 
के ४-अग्निकायमे शस्त्र-समारम्म करने वालों को ये हर 
छः 5० सब आरम्म जज्ञात होते हैं । * ! 
५», अग्निकाय में शस्त्र-समारम्भ न करने वालों को इन ८292 
६ सब आरम्मों का ज्ञान होता है | ४ 
हे है 


227: 


652, चर 
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और न इस' शस्त्र का समारम्म करने वाले को अच्छा ८:85 


६- जिसको अग्निजीव विषयक कर्म-समारम्मों का 
ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं 





रट »। 
हि 2 हक “३ शो 2! 65 4228 (0$(/५ (3:22 
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9 हक ढ़ . ह 
शक ६: 27 
हि 3) 
थे के वाउकम्म समारस्म 2 
६४०2 पा 
डु १--अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा, थे ५ 
्ट जमिणं॑ विरूवरूवेहि सत्येहिं बाउकम्मसमारभेणं ५. 
५) बाउकायसत्यं समारम्भभाणे अण्णे अणेगरूवे “(#£ 
| पे 
“3 पाणे विहिंसइ ्फः 
35722 ऐ परिव॑ ५5 मम 

कक... २-इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण- ,.”, 
38 ४३४ 45 | 

।. माणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाएं, दुक्ख- , ०० 
5४ पडिघायहेड, से सयमेव वाउसत्थ समारम्भति, <४४ 
पड» अण्णेहि बाउसत्य समारम्भावेइ, अण्णे वा , की 
!  बाउकायसत्थं समारम्भन्ते समणुजाणइ। | ] 





त॑ से अद्दियाए, त॑ से अबोहिए 









वायुकायिक हिसा 


५64 
वायुकायिक दिसा 


१--हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए मी कई इन विविध. 8? 
२ प्रकार के शस्त्रों से वायु विषयक कर्म समारंभ करते हैं हम 
तथा वायु-शस्त्र का समारंभ करते हुए, वायु के साथ-साथ पक 
अन्य अनेक तरह के प्राणियों की भी हिंसा करते हैं। )28 


दू 
0. 2 


२-मनुष्य, इस जीवन में, प्रशंसा, सम्मान और पूजा है 
के लिए, जन्म और मरण सै घुटकारा पाने के लिए और १2) 
दुःख निवारण के हैतु वायुकाय-शस्त्र का समारम्म 'ल 
करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्म करवाता है और छः 
शस्त्र-समारम्म करनेवालों को अच्छा समझता है। ६ 





के यह वायुकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए, अहितकर 
८ होती है, यह उसके लिए अद्ोधि का कारण होती है| हम 





पक गज जाट 





५ ३--इचत्थं गड्डिए छोए जमिणं विरूवरूवेहि 
हर सत्थेहिः वाउकम्मसमारम्भेणं वाउकायसत्य॑ ् | 
४ समार/म्भमाणे अण्णे अणेगरुबे पाणे विहिसई। पे 


५ ह २२१ रसख्ा 
४ हे 


शच्् 


5; हुँ न्‍् 
0). ४--रव्थ सत्य समारम्भमाणस्स इच्चेते पड 
हु: आरभम्भा अपरिण्णायाभवन्ति। क्ड 
, एत्थ सत्यं असमारम्भसाणस्स इच्चेते ० 
४“? आरम्भा परिण्णाया भवन्ति | हर 
| 


34 कु (2५ 
5७ 
जल 


लक 


४-त॑ परिण्णाय मेद्दावी णेव सयय॑ बाउ- कद 
हर कायसत्थं समारम्भेज्जा णेवण्णेद्दि बाउकाय- 
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३- प्रशंसा-मान-पूजा आदि मादनाओं में गृद्ध मनुष्य 
इन विविध श्त्रों द्वारा वायुकाय विषयक कर्म-समारम्म 


> वायुकाय जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक 
तरह के प्राणियों की भी हिंसा करता है । 

8- वायुकाय में शस्त्र-समारम्भ करनेवालों को ये 
है 9” सब आरम्भ अज्ञात होते हैं। 

वायुकाय मैं शस्त्र-समारम्भ न करनेवालों को इन 
सब आसम्मों का ज्ञान होता है । 





४--यह जानकर मैधावी न स्वयं वायुजीवकाय- 
इस्त्र का समारम्भ करे, न दूसरों से इस शस्त्र का 









ह दा. 
(274 ३४ आंचाराज्न के सूक्त ५० * 


सत्यं॑ समारम्भावेज्जा, णेव5ण्णे. वाउसत्थ 
समारभंते समणुजाणेज्जा, 






६--जस्सेते वाउकायसत्थसमारंभा ; रे 
परिण्णाया भवन्ति से हु सुणी परिण्णायकम्मे « 
त्ति बेमि। 
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:: हट * वायुकायिक हिसा ३४ (है: 
४ अि-तत+ू-3स्‍तभभिफ।णफहफ/णफ/प:/:।भभभमफम।५"फै्पएझ/पभभपपपपएप/णए ५ के 


समारम्म करावे और न दास्त्र का समारम्म करने वाले प्#फ: 
को अच्छा समझे । 


६--जिसको वायु-जीव व्षियक कर्म-समारम्भों का 
ज्ञान होता है, वही परिक्षातकर्मां मुनि है--ऐसा मैं 
: कहता हूं | 




















वृणस्सहकम्मसमा रस्म 


१-अणगारा मो ति एगे प्रयमाणा; 
जमिणं॑ विरूबरूवेहि सत्थेहि वणस्सइकम्म- 
समारंभेणं वणस्सइसत्यं समारंभमाणा अण्णे ; 
अणेगरूवे पाणे विहिंसंति । 


२- इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण- 
माणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडि- 4 5 
घायहेई, से सयमेव वणस्सइसत्थं समारंभइ 
अण्णेहि वा वणस्सइसत्थं समारंभावेह, अण्णे 
वा वणस्सइसत्थं समारम्भमाणे समणुजाणह । 
त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहीए | 










बनस्पतिककायिक हिसा 





४७: 
वनश्पतिकायिक हिंसा 
१--हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कईं इन 
विविध प्रकार के शास्त्रों से वनस्पति विषयक कर्म- 
समारम्म करते हैं तथा वनस्पति-शस्त्र का समारम्भ 
करते हुए, वनस्पति के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 
प्राणियों की भी हिसा करते हैं। 
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३ ३८ आचाराज़ के सूक्त 
एस खलु॒ गंथे, एस खल मोहदे, एस खलु 
सके) मारे; एस खलु णरए। 
6२ 
४ के? 
शक 


६22८ 


5 


दि 


३--इच्चत्थं गड़िए लोए, जमिणं विरूब- 
3 , रूवेहिं सस्थेहिं वणस्सइकस्मसमारंभेणं,वणस्सइ- 
| ही सत्य समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे 
।. विद्विसंति। 





२)... ४-एत्थ सर समारंभमाणस्स इच्चेते ## 


2६.,, आरंभा अपरिण्णाता भवन्ति। 3] 
जा) ः पे ्थ 
...... एथ सत्य॑ असमारंभमाणस्स इच्चेते ै' 
5 ५ 
“४ आरभा परिण्णाया भव॑ति। हक 
हट ग्कः के 5... कक: ० _८८5 २८ मै 
ब / शि है 4: ५ है, पट कर अं) ; &: ट् 4 















यह वनस्पतिकाय की हिंसा करनेवाले के लिए अहित- 
(६. कर होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है । 
स्क् निश्चय ही यह वनस्पत्तिकाय-समारम्म बन्धन का 
2 कारण है, मोह का कारण है, मृत्यु का कारण है और यही 
ऊ4 5 
हक , निश्चय ही नरक का हैतु है । 
0). ३-प्रशंसा, मान, पूजा आदि भावनाओं में गृद्ध मनुष्य 
2 » ईन विविध शास्त्रों द्वारा वनस्पतिकाय विषयक कर्म-समा- 
हि. रम्भ करता है तथा वनस्पति-शस्त्र का समारम्म 
४7” करता हुआ, वह वनस्पतिकाय जीवों की हिंसा के 
, साथ-साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की भी हिंसा 
४ करता है। 
“4, ४--वनस्पत्तिकाय के प्रति शस्त्र-समारम्म करनेवालों , 
को ये सब आरम्म अज्ञात होते हैं । 


2» 


है वनस्पतिकाय के प्रति शस्त्र-समारम्भ न करनेवालों 
)? को इन सब आरम्मों का ज्ञान होता है। 


५, २ ४ 2020) रु 
20 ५.. सकी 
202. ५ ९०, ०० 
22२ 
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आचाराज्न कै सृक्त 





£--त परिण्णाय मेहाबी णेव सय॑ वणस्सइ “एड 
सत्यं॑ ससारंभेक्जा णेवण्णेहि बण्णस्सइसत्थं « / 
समारंभावेज्ञा,  णेवण्णे. वणस्सइसत्थ॑ 
| समारंभंते समणुजाणेज्ञा, 





६--जस्सेते वणम्सतिसत्यथसमारंभा 
४ परिण्णाया भव॑ति से हु मुणी परिण्णायकम्मे 


छः +त्ति बेमि। 


मच (श्रु० १ : अ० १७० £ ) 








४--यह जानकर मेधावी न स्वयं वनस्पति-इस्त्र 
का समारम्भ करे, न दूसरों से इस शस्त्र का समारम्म 
करावे, और न इस वस्त्र का समारम्म करनेवाले को 
अच्छा समझे | 


६-- जिसकौ वनस्पति जीव विषयक कर्म-समारम्माँ 
का ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं 
कहता हूं । 
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दि तसकायकम्मसमारम्भ के 


४439), (7 अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा, 
.। जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं तसकायसमारंभेण फ 
कं) तसकायसत्थं समारंभमाणा अण्णे अणेगरूवे “४ 
'#), पाणे विहिंसंति ्द्ः 


२--इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण- ै५ 
2” माणणपृथणाए. जाइमरणमोयणाए दुक्ख- ८: 
>प *- न 

.५3//» पड़िघायहेड, से सममेव तसकायसत्थं समारं- ,८ 


। आए्णेंडि » 5 है # 
, भति अण्णेहि वा तसकायसत्थ॑ समारंभावेह हर 
हा गरँ ४ 


4 आअण्णे वा तसकायसत्थ॑ समारंभमाणे 
0072) समणुजाणइ | 
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९९ 
के श्रसकायिक हिंसा रय्‌डः 
है १--हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कईं इन . हः 
(विविध प्रकार के शस्त्रों से त्रस विषयक कर्म-समारम्भ |; 
क) करते हैं तथा त्रसकाय-इस्त्र का समारम्भ करते हुए “हट? 
। पर] व्रसकाय के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की हे 
भी हिंसा करते हैं हे 


है २- मनुष्य, इस जीवन में, प्रशंसा, सम्मान और पूजा ॥ 2 
के लिए, जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए और (५.२ 
जे; दुःख-निवारण के हैतु, स्वयं. त्रसकाय-शस्त्र का 


2 
6 +्के 
है! 5682 


॥ 3 


डे समारम्भ करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्म करवाता है न्‍ 
और शास्त्र-समारम्म करने वालों को अच्छा समझता है। “(न 


हु 


», ३ 













ते से अहियाए, त॑ से अबोहीए। 
एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु 
मारे, एस खलु णरए। 







३-इच्चत्थं गडिढण छोए जमिणं विरूव 
रूवेहि सस्थेहिं तसकायसमारंभेणं, तसकायसत्थ॑ 






४-एत्थ सत्थं समारंभमाणम्स इच्चेते 
आरंभा अपरिण्णाया भवबंति। 
एल्थ सत्य॑ असमारस्ममाणस्स इच्चते “ ह ्ट 





हु आरंभा परिण्णाया भव॑ति। &ड 
कई: ट थे, 


हैः 











होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है।. 
निश्चय ही यह त्रसकाय का समारम्म बन्धन का 8 
कारण है, मोह का कारण है, मृत्यु का कारण है और यही 'प 


निश्चय हो नरक का हैतु है। हि 

३- प्रशंसा-मान-पूजा आदि भावनाओं मैं गृद्व मनुष्य है! 

इन विविध उास्त्रों द्वारा त्रसकाय विषयक कर्म-समारम्म रु 

करता है तथा दास्त्र का समारम्भ करता हुआ त्रस 

ए जोवों की हिसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 2 
शो? प्राणियों की भो हिसा करता है | 


(22 ४--्रसकाय में शस्त्र-समारम्म करनैवालों को ये 7 0 


220, सब आरम्भ अज्ञात हेते हैं। ॥; 
त्रसकाय में शस्त्र-समारम्म न करनेवालों को इन पं 
"कक सब आसम्मों का ज्ञान होता है। 4६ 
छः ५१ ( के ८ |] का & हु प्‌ १ 
54225 $%7705005005850 50 5828 


््‌ ४०) 
22223 2६ ५०3 43% 42 2%52628728 2 
जज 3 जज जज 


॒ 
६४५)? ४६ आचाराज्ञ के सूक्त "६४६ 
मय जजाज+ 


धट हु *. (--तं परिण्णाय मेहावी णेव सर्य तस- 
श् कै कार्यसत्थं समारंभेज्जा, णेव5ण्णेहि तसकायसत्य॑ 
“व समारंभावेज्जा, णेवःण्णे_ तसकायसत्य॑ 
४ समारंभंते समणुजाणेज्जा | 





६--जस्सेते तसकायसमारंभा परिण्णाया 
भव॑ति से हु मुणी परिण्णायकम्मे--त्ति बेमि । 
)' (श्र० १९ झ० १७४० ३) .८६९- 









४-यह जानकर, मेधावी न स्वयं त्रस जीवकाय के 
शस्त्र का समारंभ करें, न दूसरों से इस शस्त्र का 
समारम्म करावे, और न इस वस्त्र के समारम्भ 
करनेवाले को अच्छा समझे | हु 





5 स्द्र्की 


न्‍ ६--जिसको त्रस जीव विषयक कर्म-समारंभों का 
ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं कहता 


प्र ः | 
हे 9” हू | * 20 
शत कक, 
$, १ 
॥॥ ६ 
४८५ * 0225 
डा क्ठे हर 
है री ३. छ्छूः 
रू हि 
न फिः 
४ 2 9 रू (५2 
हु पृ ५+0६ 
४१ 4] 
है 32 ० 
25, क्र: 
ह से 2 


3%828282828298%-8०३/ 





सत्थपरिन्ना 
१--संति पाणा पुढोसिया 
(श्रु० १: अ० १४०२) 
२--से बेमि संति पाणा उदयनिस्सिया 
जीवा अणेगे। 
कप्पइ णे कप्पह्ट णे पाडं, अदुवा विभूसाए 
पुढो सत्थेहि विडट्ठल्ति 
एत्थजवि तेसि नो निकरणाए 
इह च खलु भो | अणगाराणं उदय- 
जीबा वियाहिया 
सत्यं चेत्थ अणुबीइ पास, पुढो सत्य 











ध्थ्ु 


शस्त्र-परिज्ञा 
१--प्रृथ्वी में अलग अलग अनेक प्राणी हैं | 


0९८३0 06: 
22 220९: 


२--मैं कहता हूं--अपकाय के आश्रित अनेक जीव 
प्राणी हैं । 
३ हमें पीने और विमूषा के लिए कत्चा जल कल्पता 
“83० है--ऐसा मान अन्य तीर्थी भिन्न-भिन्न शस्त्रों द्वारा 
अपकाय के प्राणों को हरते हैं। इस विषय मैं उनके 
/ शास्त्र निर्णय करने में समर्थ नहीं हैं । 
2». है शिष्य । निर्गनन्थ-प्रवचन में ही साधुओं को जल 
«५५, जीवों का विवेक कहा गया है। 
; जलकाय के शस्त्रों को खोजकर देख। जलकाय के 
39» भिन्‍न-भिन्‍न शस्त्र कहे गये हैं । 


टिक मा 
(३ भेज )*हैं) (१८५ 


0 र्ि परी १ 4) ) ६ धर | ४ 7 ४ 


है 5 आर ्रि 8 4१ ५२५ 
[३ २००४७) 0१६५ (0४४४० ४३२८ ६३४७४५ ४४०७५ 





न सै ! & रु 





>कपक 


आचाराज्ज के सूक्त (४ 





३-जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से 
असत्थस्स खेयण्णे, जे असत्थस्स खेयण्णे से है 
दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे | 

से बेमि--संति पाणा पुढ़वीनिस्सिया 
तणणिस्सिया पत्तणिस्सिया कट्टनिस्सिया * 
गोमयणिस्सिया कयवरणिस्सिया,संति संपाति- 
मापाणा आहन्च संप्यंति, अ्गणि च खल॒ 
पुद्रा एगे संघायमावज्ज॑ति, जे तत्थ संघाय- 
मावज्जंति ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ 
परियावज्ज्ति, ते तत्थ उद्यय॑ति। 
(श्रु०१; झर० १४०४ ) 





48) ४-नसे बेमि इमंपि जाइधम्मयं एयंपि 
562, जाइधम्मयं ; इमंपि बु्निधम्मयं एयंपि बुढ्हि- 


अकनों कक 4, 














अग्नि-को जानता है, वह अशस्त्र--संयम को जानता 
है; जो अशस्त्र संयम को जानता है वह अग्नि के स्वरूप 
को जानता है । 

ह मैं कहता हूं पृथ्वी के आश्रय में, पत्तों के आश्रय में, ! ॥॒ 
(गोबर के आश्रय में और कचरे के आश्रय में प्राणी हैं. ५३ 
का, तथा सम्पातिम प्राणी हैं जो आकर अपने आप गिरते ; 


है 


हैं। अग्नि से स्पृष्ट हो, ऐसे कितने ही प्राणों संघात को 
है | प्राप्त करते हैं, वहाँ संघांत को प्राप्तकर कितने ही मृछित 
र्ड ॥ 
नहा 
९ 









होते हैं और कितने ही मूछित हो वहाँ मृत्यु को प्राप्त 
हो जाते हैं। 






ः 

गा] 

हि 

व कक 
242 ५ 224 4 अर 22203 02200 री 
८१ २ ०७० 2०२०३ 7४,१९५ 
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कक असासयं ; इमंपि चओवचइय॑ एयंपि चओ- 
(ै बचइय; इमंपि विपरिणासधम्मय॑ एयंपि 





घम्मय॑ ; इमंपि चित्तमंतय॑ एयंपि चित्तमंतयं ; 

इम्नपि छिण्णं मिलछाइ एयंपि छिण्णं मिलाह; 
इमंपि आहारगं एयंपि आहारंगं ; इमंपि अणि- 
च्िियं एयंपि अणिश्वियं ; इमंपि असासय॑ एयंपि 


विपरिणाम धम्मयं। 
(श्रु० १५अ० १४० ५ ) 


५-से बेमि संति मे तसा पाणा, तंजहा-- 
अंडया पोयया जराउइआ रसया संसेयया 
समुच्छिमा उब्भियया उबबाइया | 

















४० मनुष्य शरीर वृद्धिशील है, वेसे ही वनस्पतिकाय भी 
| वृद्धिशील है; जेसे मनुष्य शरीर चितवत्‌ है, देसे ही ५ 
*$? तनस्पतिकाय भी चितवत है; जेसे मनुष्य शरीर काटने 


छः जाती है; जेसे मनुष्य शरीर आहार करता है, वैसे ही 
2 वनस्पत्तिकाय मी आहार करती है; जेसे मनुष्य शरीर 
3 अनित्य है, वेसे ही वनस्पतिकाय मो अनित्य है; जैसे 
है मनुष्य शरीर अशाश्वत है, वैसे हो वनस्पतिकाय भी 
'“ज0 अशाश्वत है; जेसे मनुष्य शरीर हास और वृद्विशील 
के है, वेसे ही वनस्पतिकाय भी हास और वृद्धिशील है और 





री, ा ११ 7; ज््‌ का 2॥0 
>. ६४ आचाराज् के सूक्त है 


तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परिताबंति। 
से बेमि अप्पेगे अज्चाए हणंति, अप्पेगे 
अजिणाए बहंति, अप्पगे मंसाए बहंति, अप्पेगे 
सोणियाए वहूंति, एवं हिययाए पित्ताए बसाए ह!; ० 
), पिच्छाए पुच्छाए बाढाए सिंगाए बिसाणाए “£& 
ी के दंताए दाढाए णहाएं ण्हारुणीए अट्टीए अट्ठि- ५ ः 





ध्क, 
मिजाए ह 
कै मा 
277. अट्टाए अणड्राए ५4 
के. अप्पगे हिसिसु मेत्ति वा वहंति ्ट्किः 
0, अप्पेगे हिसंति मेत्ति वा वहंति हक 
88 हिसिस्स॑ति बहुंति है म 
है अप्पगे हिसिस्संति मेत्ति वा वहंति। 4 
है, » है जे ) न 
४ (श्र० १: अ० १ 3०६) 5 
2 ल्‍ रे 9) 
हर ५। €् 5.0 


५9५ ४5४८ 20:95 २.22 
३ है 








02: ४ देख ! विषयात्त मनुष्य सर्वत्र दूसरे प्राणियों को ५ 
'( परिताप देते रहते हैं । ० 






(कट... में कहता हू--कोई इन्हें अर्चा के लिए हनन करता <£६ 
६ है, कोई इन्हें चर्म के लिए हनन करता है, कोई इन्हें 
१8. मांस के लिए. हनन करता है और कोई इन्हें शोणित के «(8 
' लिए हनन करता है। ः 
से. इसो तरह हृदय के लिए, पित्त के लिए, चर्बी के “६&#: 
लिए, पिच्ची के लिए, पूंछ के लिए, बाल के लिए, सांग...) 
2 90)* के लिए, विषाण के लिए, दाँत के लिए, दाढ़ के लिए, “(## 
५५.), *ख के लिए, नसों के लिए, अस्थियों के लिए और 
*)? अस्थि-मज्जा के लिए इनका हनन किया जाता है।.. एंड, 
इसी तरह अर्थ-अनर्थ अनेक प्रयोजनों सै इन्हें मारा 02) 
“#»' जाता है। एक 
कोई--इसने मुझे मारा-इस भावना से हिंसा ८2७ 


2२० करता है। “मे 
हट... कीई-यह मुझे मारता है--इस भावना से हिंसा ८45 
५. कोई--यह मुझे मारेगा-इस भावना से हिंसा (८, 


7)” करता है। एप 


2 पक 05/50/5505 खक 7* 













डे ६--तसंति पाणा पद्सो दिसासु पल 


पहू एजस्स दु्गुह्कणाए हर 
आयंकदंसी अहियंति णन्चा । ५ 


से बेमि संति संपाइमा पाणा आह ९४ 
39, संपयंतिय फरिसं च खलु पुद्रा एगे संघाय- <६$8, 


माबवज्जंति, जे तत्थ संघायमावश्जंति ते तत्थ 
छ) परियावज्जति, जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ ) 
9 उद्दायंति, ६6 
कै (श्रु० १: अ० १७० ७) #ह5 
ज 

ः 

७-त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय॑ छज्जीब- | ः 
निकायसत्थं समारंभेज्ञा णेवःण्णेहि छज्जीव रे | 

निकायसत्यथं समारम्भावेज्ञा,. णेबञ्ण्णे ुछ 





तो 9५/60/४८7५ / 00.८ 
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को अहितकर जानकर वायुकाय के आरम्म से बचने मैं 
समर्थ हो सकता है। 

मैं कहता हूं-- सम्पातिम प्राणी हैं जो आधात पाकर 
गिर पड़ते हैं। वायुकाय के स्पर्श को पाकर वे जीव “ए 
घायल हो जाते हैं। जो वहां घायल हो जाते हैं वे ८६% 
वहाँ मूच्छित हो जाते हैं। जो वहाँ मृच्छित हो जाते हैं, 35) 
वै वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं | ६८ 


७- बुद्धिमान मनुष्य यह सब जानकर स्वयं &ः 
०८ जीवनिकाय शस्त्र का समारम्म न करे, न दूसरों से &ः ४ 
कं जीवनिकाय राज का समारम्म करावे और न छः जीक “४ 





न 






आचाराज् के सुक्त 
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जस्सेते छुज्जीवनिकायसत्थसमारंभा परिण्णाया 
भव॑ति से हु मुणी परिण्णाय कम्मे ति बेमि 
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> प्न 22:45 व 2० ६०१ कनान ५ 
कै निकाय इास्त्र का समारम्म करने वालों का अनुमोदन 
ह करे | 

२20. जिस मृनि को छह जीवनिकाय शस्त्र के समारम्भ 
५ कट का परिज्ञान होता है--जिसने उसको जाना और छोड़ा 


है] है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है। 
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एगेंदियवेयणा 
अप्पेगे अंधमब्भे अप्पगो अंधमच्छे 
अप्पेगे पायमब्भे अप्पेगे पायमच्छे 
अप्पेगे गुप्फमब्भे अप्पेगे गुप्फमच्छे 
अप्पेगे जंघमब्भे अप्पेगे जंघमच्छे 
अप्पेगे जाणुमब्भे अप्पगे जाणुमच्छे 
अप्पेगे उरुमब्भे अप्पेगे उसरुमच्छे 
अप्पेगे कटिमब्से अप्पेगे कटिमच्छे 
अप्पेगे णाभिमब्भे अप्पेगे णाभिमच्छे 
अप्पेगे उदरमब्भे अप्पेगे उदरमच्छे 
अप्पेगे पासमब्भे अप्पेगे पासमच्छे 
अप्पेगे पिट्ठिमब्भे अप्पेगे पिद्ठिमच्छे 





























+$ १०७ : 

एकेन्द्रियों की वेदना 
जेसे काईं व्यक्ति जन्मान्ध ( बहरे, मूक, गंगे ) 
पुरुष का मेदन करे, छेदन करे ; 

उसके पेरों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके गुल्फों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसकी जंघा का मेदन करे छेदन करै ; 
उसकी जानु का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके उरु का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके कमर का मैदन करे छेदन करे ; 
उसकी नाभि का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके पेट का मेदन करें छेदन करे ; 
उसके पाश्वों का मदन करें छेदन करे ; 
उसकी पीठ का मेदन करें छेदन करे ; 


के 
| 
/ है. 
॒ 02600 ७ ०, रे ) ) *ै; 58008 ४५ का 
4०6; ०/ ४३/८८/०४४९ दि ४० 4: 2042, 
“4६ २५७७४९०४४४४६४४४४७६४४२५४४४२०००४४०४७४ए हर 
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४ ६२ आचाराज्न के सूक्त 
४ अप्पेगे उरमब्भे अप्पेगे उरमच्छे 
अप्पेगे हिययमब्भे अप्पेगे द्िययमच्छे 
अप्पेगे थणमब्भ अप्पेगे थणमच्छे 
अप्पेगे खंधमब्भे अप्पेगे खंधमच्छे 
अप्पेगे बाहुमब्भे अप्पेगे बाहुमच्छे 
अप्पेगे हत्थमब्भे अप्पेगे हत्थमच्छे 
अप्पेगे अंगुलिमब्भे अप्पेगे अंगुल्मिच्छे 
अप्पेगे णहमब्भ अप्पेगे णहमच्छे 
अप्पेगे गीबमब्भे अप्पेगे गीवमच्छे 
अप्पेगे हणुमब्भे अप्पेगे हणुमच्छे 
ट अप्पेगे होट्ल्‍मब्भे अप्पेगे होट्टमच्छे | 
ह गा अप्पेगे दंतमच्भे अप्पेगे दंतमच्छे 2 
की अप्पेगेजिब्भमब्भे अप्पेगे जिब्भमच्छे. 42. 


8 $-+$:%- 4: ४३-78 75 
हट ५ ५४ ९ 2 2 उकोर 
/ ७ 55 

























उसको छाती का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके हृदय का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके स्तनों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके कंधों का मेंदन करे छेदन करे ; 
उसकी भुजाओं का भैदन करे छेदन करे ; 
उसके हाथों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसकी अंगुलियों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके नखों का मेंदन करे छेदन करे ; 
उसकी ग्रीवा का मैदन करे छेदन करे ; 
उसकी दाढ़ी का मैदन करे छेदन करे ; 


उसके ओष्ठों का मेदन करे छेदन करे ; (, हट 
' 

उसके दांतों का मदन करे छेदन करे ; 8) 

उसकी जीम का भैदन करे छेदन करे छः 


ह पा 


आचाराज्ञ के सुक्त 


अप्पेगे तालमब्भे अप्पेगे तालुमच्छे 
अप्पेगे गलमब्भे अप्पेगे गलमच्छे 
अप्पेगे गंडमब्भे अप्पेंगे गंडमच्छे 
अप्पेगे कण्णमब्भे अप्पेगे कण्णमच्छे 
अप्पेगे णासमब्भे अप्पेगे णासमच्छे 
अप्पेंगे अच्छिमब्भ अप्पेगे अच्छिमच्छे 


अप्पेगे भमुहमब्भे अप्पेगे भमुहमच्छे 
अप्पंगे णिडालमब्भे अपेगे णिडालमच्छे 
अप्पेंगे सीसमब्भे अप्पगे सीसमच्छे 
अप्पगे संपमारए अप्पेंगे. उद्दवए 
(श्रु० १: अ० १४०२) 
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(३० एकैन्द्रियों की वेदना ६५ 
( उसके तालु का मैदन करे छेदन करे ; न रु 0 
“ उसके गले का मेदन करे छेदन करे ; ; 
उसके गाल का मेदन करे छेदन करे ; पा 
उसके कान का मेदन करे छेदन करे ,; कै 
उसके नाक का मैदन करे छेदन करे ; 727 
उसकी आँखों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसकी मृकुटि का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके ललाट का मेदन करे छेदन करे ; ; टू, 
रे उसके प्विर का मेदन करे छेदन करे ; 
ह ५) उसे पीटे या प्राण रहित करे तो जैसे उसे पीड़ा 


ज होती है देसे ही पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय स्थाबर जीवों को 








श < 
आचाराज् के सूक्त 
४:११: छः 
महावीहिं पूछ 
है 
१--अदुबा अदिन्नादाणं कक 
(श्रु० १: अ० १४० ३) /: 
रा ऊँ २-लोगं व आणाए अभिसमैेश्ा 2 
कै * अकुओभयं 02 
कर (श्रु० १: अ० १४० ३) <&#४ 
पर रा 
रे ३-से बेमि णेव सय॑ छोगं अब्भाइक्खिज्ञा 
री 9 णेव अत्ताणं अब्भाइक्खिल्ला | जे लोय॑ (ुः 


५90, अब्भाइक्खइ से अत्ताणं अब्भाइक्खइ, जे /: 
हा ( ज्षत्ताणं अब्भाइक्खई से छोयं अब्भाइक्खइ ् 

री (श्रु० १५ अ० १४०३) 6: 
ट के पे पे 9५ जन पी र गे: अ/ह22 


५5५७ ९ 3] 








; 2... २-तीर्थंकरों की आज्ञा-उपदेश-सै जीव ; ह 
0 समृह को जानकर अकुतोमयः का पालन करै-- * हु 
न, जिससे किसी मी प्राणी को मय न हो ऐसे अमयरूप (28 
: संयम का पालन करे । छः 







का अपलाप करता है वह आत्मा का अपलाप करता 
पा जो आत्मा का अपलाप करता है वह जीवों का 


अपलाप करता है। 







४- निज्भाइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेय॑ ;! २ 
निव्याणं सब्वेसि पाणाणं सब्बेसि भूयाणं 
सव्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं अस्साय॑ 
अपरिनिव्वा्ं महत्भयं दुक्खं तिबेमि. ५ पा । 


४-जै अज्मत्थ॑ जाणइ, 
से बहिया जाणइ। 
जे बहिया जाणइ, 
से अज्मत्थ जाणइ | 
एयं तुलमन्नेसि 






१4 

4 ; &--में पमत्तें गुणट्वीए से हु दंडेत्ति पवुधद 
ः ( श्रु० १: झ० १७४० ४ ) .८&६ , 
धर ५ 
5 हक कल 50 


४--मैं चिन्तन कर, देख कर कहता हूँ--हर प्राणी 


को सुख प्रिय है। सर्व प्राणी, सर्व मृत, सर्व जीव, 
सर्व सत्वों को असात अप्रिय, महामय का कारण और 
दुःख रुप है । 


४--जो अपने अन्तःस्थल को--अपनो सुख दुःख 


की भावना को जानता है, वह बाहर को- दूसरे की 
भावना को भी जानता है। जो दूसरे की भावना को 
जानता है वह अन्तस्थल की मावना को जानता है। 
सुख की मावना दूसरों में मो अपने समान है 

तुला का अन्वैषण कर। 


६--जो प्रमादी है, जो विषयार्थी है वह निश्चय हो 
दण्ड देने वाला- जीवों को हनन करने वाला है । 


[0 0 
)3/ 


: 
! 





श्हः 


५. है 
28 दि ३ हर ६५ हि 45. 
व 2 7 हल: (८ (८ ६८ ः 2/« 
रन (की, ३ ऊँ ४०० 5 


8 


आचाराज़ के सूक्त 
७--बीरेहिं एयं अभिभूय दिद॒रठं संजर्टहि 
९ सया जत्तेहिं सया अप्पमत्तेहि 
(श्रु० १: अ० १४०४ ) 








८--तं परिण्णाय मेहावी इयाणि णो 





.७., नर्महं पुव्वमकासी पमाएणं॑ 
ह (श्रु० १: अ० १४० है ) 
२३3 के 


५ ३?! ६--छज्माणा पुढो पास 
(श्रु० १४ अ० १ ४०४) 


», १०-जे गुणे से आवटदटे, जे आवदूटे हे हर 
5 प्र 5५ 
.। से गुणे , 
(श्रु० १: अ० १७०६) 
साय हर ५ हिल # >«रि) “२ अति ४ 
8 “हीएकिजीजीीकि एक कफ कि 5. 







छ/क | ह न 25622 ॥, अप >. 0 कि 
* कप, 52:-9४४४%: ४2000 200280/62४ 90226 
|)4 हद ल्‍ ' &, (27५ 


5 ॥६ 


हर ५73 7 श 

':४2)/ महापथ ७१ कह! 
42 ६.5 3५५ 
हू "पर आज 2५ आम छ् 





है... ७-संयती, सदा य्रवान्‌ और सदा अप्रमत्त वीर « (टू 
9 पुरुषों ने कर्मों को पराजय कर यह देखा है । 


<&) ८--यह जानकर मेधावी निश्चय करे कि मैंने प्रमाद 
9 वश पहले किया वह अब नहीं करूगा । 


20% 
22] 






कट 
62 
५22 


+, 


'#०ट 


८ 


४9 (१ 
हा 
कप 


हष 


<> 


ल्‍्जो 
“2 
/ ५ ७. 
जे /० 


<९--दैख | हिंसा से शर्माने वाले विरले हैं । 


८ 
हि ८ 


पु )3 

हक है है 688 
3०३ १०--जो गुण है-विषयासक्ति है--वही आवर्त्त है-- 3३) 
जे न्जऋ ॥ भ ८ न्करे 

४22 जन्म-जन्मान्तर का फैरा है; जो आवर्त है-वह '67ह98 


विषयासक्ति है । 


90200 20000 0०02. 


“हु है 
४2२... 
प्र ४ 
जन हि 


अर 
(८० 


किक 588 27220: 46 ४:४३ अंक 
रे 


छ 












१९--४डढं अबं तिरिय पाईएणं ०4 

रूवाई पासति, सुणमाणे सद्दाई सुणेति 

उड़ढ अव॑ पाइणं॑ मुच्छमाणे रूवेसु 
मुच्छुति सदेसु आवि 

एस लोए बवियाहिए 

( श्रु० १; अ० १ उ० ४ ) 

१२-एव्यथ अगुस्ते अणाणाए पुणों पुणो 

गुणासाए वंकसमायारे पमत्ते आगार- 


मावसे | 
(श्रु०१ ; अ० १४० ५ ) 

े १३--से बेमि से जहाबि अणगारे 
हि उच्जुकड़े नियायपडिवण्णे अमायं कुब्वमाणे 
४ वियाहिए 
हि ( श्र० ११ अ८० १४०३) हु 


यू 
का आर कप कट कर 
22000 20202 30 









११--उऊर्ध्व, अधो, तिर्यक्‌ तथा पूर्वादि दिशाओं में 
देखता हुआ जीव रुप देखता है, सुनता हुआ जीव शब्द 
सुनता है। 
ऊध्वं, अधो, तिर्यक तथा पूर्वादि दिशाओं में ; ५७० 
आसक्त होता हुआ जीव रुप में आसक्त होता है, शब्द » ४ 
में आसक्त होता है। 
यह मूरच्छभाव ही संसार कहा गया है। ८ 
१२--जो रूप और शब्दादि की आसक्ति से आत्मा 3.. 
को गुप्त नहीं रखता-नहों बचाता-वह आज्ञा का है फ 
उल्लंघन कर बास्वार विषय-स्वाद से वक्र आचरण «60६६ 
वाला बन प्रमादी हो ( पुनः ) गृहवास करता है। $) 
१३--मैं कहता हूं-- जो ऋजु स्वमाव वाला यो (ज्ञान- एस 
दर्शन-चारिश्र-तप-रुप ) मोक्ष-मार्ग जिसे प्राप्त है और जो छ 
माया नहीं करता वही इन गुणों से मुनि कहा गया है । 2) 










अके ४ 
अ 
नोजीक, 
हि 
कि 
है 
2५, 
5, 








१४--ते णो करिस्सामि समुद्राए मत्ता 
मइमं॑ अभय विदित्ता त॑ जे णो करए, 
एसोवरए. एत्थोवरए 


पव्वुच्चइ 


; 


१५--जाएं 


(श्रु० १: अ० १७० ४ ) 


( श्रु० १ 


एस अणयारेत्ति 


सद्धाए निक्‍खंतो तमेव 
2» अणुपालिज्जा, वियदहित्ता विसोत्तिय' 


अ० १3०३ ) 


१६-पणया वीरा भहावीहिं 


पर जे जि, 
24 


( श्रु० १ 


# ९ है! कग्डँ ९ 23202 


अ० १ ३० ३ ) 


आचाराज् के सूक्त «३ . 
हद 


हल 


' ५४ 6 


७.2 








इ ४--अमय को विहित जानकर जो मतिमान्‌ 'हिंसा 
् नहीं करुगा'--ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण कर जीकहिंसा नहीं हज 

करता वही उपरत--वास्तव मैं विरत है और जौ हिंसा रे 
२) से उपरत है- विरत है वही अणगार कहा जाता है। हा 


मा ५; 
हि: एप 

छः का 

५ ! 

हे कर 2 क 

४ १४-विज्लोतसिका--शंका को दूर रख | जिस श्रद्धा 
४० के साथ निष्क्रमण किया है--गृह-त्याग कर प्रव्॒ज्या ली 


है 
£ 
कप 


है, उसी श्रद्धा के साथ संयम का पालन कर | 


रे से 


हि 
डा 
लक ः गि 


है. ९-३ 
4 

कि 

ता 


१६--वीर पुरुष अहिंसा के महापथ पर चल चुके हैं । 


है 
ध 
च्यः 


48५ डे 
ता 


रद बज 


घन , 
मर 
लक 


रा 





ही जी की के लकी की 





दि 





; १२: हैः 
लोगबिजयो ९८. 

१-जैे गुणे से मूलद्गाणे, 2 
जे मुलट्वाणे से गुणे। | 


२--४ति से गुणट्टी महया परियावेणं पुणो “ 
पुणो बसे पमत्त वि 
है। 


३--तंजहा--माया मे, पिया मे, भज्ञा मे, 
पुत्ता मे, धूआ मे, ण्हुसा मे, सहिसयण (:: 
2 छ्टे 
संगंथसंधुआ मे, विवित्तुवगरणपरिव्रण- ५-६ 
भोयणच्छायण मे जप, छः 
इश्चत्थं गड़िए छोए बसे पमसत्ते | ५ 





स्थान -संसार के मूलभूत कारण हैं वे गुण--शब्दादि 
विषय हैं । 

२--इसी कारण जो विषयाथी होता है वह बार-बार 
प्रमाद-ग्रस्त हो महान्‌ परिताप से ( संतप्त रहता है ) । 











;। ४ ३- जैसे-मेरी माता, मेरा पिता, मेरों भार्या, 
मेरे पृत्र, मेरी पुत्री, मेरी पुत्र-बंधू, मेरे मित्र, स्वजन, 
्ः परिजन, परिचित, मेरे नाना उपकरण, सम्पत्ति, अन्न 
:»,. और कस्त्रादि- इस प्रकार प्राणी इन सब में आसक्त 
रहता है | 

(४) वह प्रमादी ( निरन्तर चिन्ता मैं ) बास करता है। 


कट 4) 


कक: छ-%०8०३०8०%-8 ९ 
न आचाराज् के सूक्त * ध्टट 


४--अद्दो य राओ य परितप्पमाणे 
काछाकालसमुद्ठाई संजीगट्टी अद्टालोभी आहर्लुपे 
सहसाकारे विणिविद्वचित्ते एत्थ सत्ये पुणो पुणो 











४-अप्पं॑ च. खलु आउय इहमेगेसि ०! 
माणवाणं एक 
४ 

६--तंजहा--सोयपरिण्णाणेहि परिहाय- (डर 


माणेहिं, चक्खुपरिण्णाणेहिः परिहायमार्णेहि रे 
घाणपरिण्णाणेहिं परिद्यायमाणेहि, रसणापरि- छः 
ण्णाणेह्द परिद्दायमाणेहि, फासपरिणाण्णे्ि 
परिद्दायमाणेहिं; अभिकंतं च खलु वर्य स पेद्दाए 


'इः तभो से पगदा मूढुभाव॑ जणयत्ति ० 


(2८ल्‍ 





गे 


पु के 
ह हु 
० 7, हद शक (३ पक ( य्क श्र हाय 
की ता 
4८6 रु भ्यियी 48: भय .+ 5 








8--शत-दिन इनकी चिन्ता से सन्तप्त संयोगार्थी-- 
नाना सुख संयोग की कामना करनेवाला, अर्थलोभी मनुष्य 
काल और अकाल की परवाह न कर, उद्यम करता हुआ, 
४ एकाग्र चित्त से, साहस पूर्वक - निर्मय रुप से--लूट-ससोट 
503 करता है और प्राणियों पर बार-बार श्र चलाता है-- $ 
१८ उनकी हिंसा करता है। हा! 
कै ४-निश्चय ही इस संसार में कितने ही मनुष्यों का « अं 
$8 आयुष्य अल्प- बहुत थोड़ा - होता है । हे 
४ ६--श्रोत्रेन्द्रियज्ञान के क्षण होने पर, चक्षुज्ञान के 2] 
3 क्षीण होने पर, नासिकाज्ञान के क्षोण होने पर, जिह्नाज्ञान है 0 
के क्षीण होने पर, तथा स्पर्शन्द्रियज्ञान के क्षीण होने पर ,. 2 
४ अपनी आक्रान्त अवस्था को देख कदाचित्‌ वह किंकत्तव्य १९; 





60. कटे ( छः 
४9” विमूढ़ हो जाता है। हा 
व मा 
हश |) 4242६ 
४ 9 


'>शीलकीनकी जनक सके 
५ | 








आचाराज्ष के सूक्त 





७--अहिं वा-सद्धिं संवसइ ते वि ण॑ं 
एगया णियगा पुर्ब परिवयन्ति सोडवि ते , हु 5 
णियए पल्छा परिवएज्जा 






८- नाछ ते तब ताणाए वा सरणाए वा, रे 


5)” तुम वि तेसि नाल ताणाए वा सरणाए बा, रा ; 
४ ओ ७ 

६-से ण हासाए, ण कीड्वाए, ण विभूसाए १५ 

ह१ हा | 

थः बंका है /' 
ह] १०- इच्चेव समद्रिण अहोविद्दाराए डर 
के ड [4 [4 [' ्ु ध 
हि ११--अन्तरं न खलु इमं सपेहाए धीरे हद 
9 महुत्तमति णो पमायए मी 
7 


“880४३ 88४86 0 के 


ज्ड ७३४९ कक 






७-जिनके साथ वह बसता है, कदाचित्‌ वे ही छः 
आत्मीय जन पहले उसका परिहार करते हैं, अथवा वह 3१४: 
ही उनका वाद में परिहार करता है । ्‌ 







८--उप्त समय ( जब इन्द्रिय-बल क्षीण हो रहै हों) $ 
कुटुम्बी तुम्हारी रक्षा करने या तुम्हें शरण देने में समर्थ *(॥ 
नहीं होते और न तुम ही उनकी रक्षा करने या उन्हें ५ 
शरण देने में समर्थ होते हो । 








९--वृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास्य के ही, न 
क्रीड़ा के ही, न रति के ही और न शृद्जार के हो योग्य 
रहता है । 

१०--इप्त प्रकार तुम लम्बी यात्रा पर हो । 









११-हस मनृष्य-मव को बीच का मौका--सुयोग-- 
क्षमझ धीर मनुष्य मुद्दत्त भर भी प्रमाद न करे | 






, 


रु 





| ८२ आचाराज् कक सूक्त 
डे १२ बओ अच्चेति जोव्वर्ण व 
६ शी पे हे 
/ १३-जीविए इह जे पमत्ता, से हंता, 
77६ छेत्ता, भेत्ता, लंपित्ता, विलंपित्त, डद्वेत्ता, 
हा 4 उत्तासइत्ता अकर्ड करिस्सामित्ति मण्णमाणे न 





१४--उबाइयसेसेण वा संनिहिसंनिचओ 
किज्जई इहसेगेसि असंजयाण भोयणाएं, तओ 
से एगया रोगप्तमुप्पाया समुप्पज्जंति 


| 
223 (--जाणित्ु दुकक्‍खे पत्तेयं॑ साय॑ 


है नई हि? # 22 हि 5 ज 
का कप निकी ८ ऐश श कद रे की शो “ञ् मी रद * 
(८ + थे ऐ ५० < 
का के हक 0 











१२--आयु और यौवन बीता जा रहा है। 


१३-जो इस नाशवान्‌ जीवन में प्रमादी होता है, 
वह घातक -घात्त करने वाला, छेदक--छैदन करने वाला, 
मेदक- मैदन करने वाला, लोपक-लूटने वाला, विलो- 
पक-लूट-खसोट करने वाला, उपद्रवी-मारने वाला 
और त्रासक-त्रास उत्पन्न करने वाला, 'जो किसी ने 
नहीं किया वह मैं करूगा' ऐसा मानता हुआ ( अपनी 
इच्छा को साथ लिए हुए हो चल बसता है ) | 

१४--इस संसार में कई-कई असंयतो मनुष्य दचे हुए 
अथवा अन्य द्रव्यों का अपने उपभोग के लिए संच्रय 
करते हैं, पर उपभोग काल के समय कदाचित्‌ रोगग्रस्त 
हो पड़ते हैं। 









पे २, ८४ आचाराज् के सुक्त 


मम 5 डे हर ५ है. के 5. फिअय अर पटक 6 दे 
अणभिकक॑त॑ च खलु वयंसंपेह्ाए खर्ण जाणाहि हा 
पंडिए 22५ 












१६-जाबव सोयपरिण्णाणा अपरिद्दीणा, 
नेत्तपरिण्णाणा अपरिहीणा, घाणपरिण्णाणा 
अपरिहीणा जीहपरिण्णाणा अपरिद्दीणा, 
फरिसपरिण्णाणा. अपरिद्दीणा, इच्चेर्टहि 
विरूवरूवेहिं पण्णाणेहिं अपरिहीणेहिं आयटट्ट ' 

संम॑ समणुवासिज्ञासि 
(श्रु० १: अ० २७० १) 


१७--अरई आउट्ट से मेद्दावी, खणंसि 










> जानकर तथा बाकी बची आयु को देखकर, है पंडित | 
इसी क्षण को ( धर्म का ) अवसर जान । 


१६--जब तक श्रोत्र-वल क्षीण नहीं होता, नेत्र-बल 
ही) क्षीण नहीं होता, प्राण-बल क्षीण नहीं होता, जिल्ला-बल क्षीण 
9 नहीं होता, स्पर्श-बल क्षीण नहीं होता- ये सारे बल क्षीण हू 
# नहीं होते उसके पहले-पहले ही आत्मार्थ का सम्यक्‌ 35) 
» रूप से - अच्छो तरह सै-- आराधन कर । 









१७-अरति- संयम के प्रति अरुचि भाव-को दूर 
कर, ऐसा करनैवाला मेधावी क्षण मात्र में मुक्त होता है। « 0 


22800 20 223 क 


० # 4 जे 4 गा हु क2885 ३ फू 
* हरे. है !] 3 मा “८ कः हम ८) 26 -/ (६. ९ ३ ९/« 
; ८ ५ ४5 2५० ] ० 5 ८ (५ 8 है और हा 

7 रन रा भर ॥$५ 


ष्द्च आचाराज्न के सृक्त “€ हज ५ 
के 


रे 





| १८-अणाणागर पुटठाबि एगे नियट्र/ति, “हम 
मंदा मोहेण पाउडा 


! १६--अपरिग्गहा भविस्सामों समुट्ठाय 
अब लद्धे कामे अभिगाहई, अणाणाएं मुणिणो -४#: 
५7.५, पंडिलेहँति आर 

बज 


५०" 
के) ४ 0.५ हि 
२०-हत्थ मोहे पुणो पुणो सन्‍ना नो ै॥: 
की 2] 
४) हृव्बाए नो पाराए * न्ड् 
से ) हा 


है च्् के 5; लि 


हक २१-बिमुत्ता हु ते जणा जे जणा पार- हम 

25) पड 

को  गामिणों छोभमछोभेण दुग्गुं्यमाणे छट्धे कामे पट 

२४२० णासिगाहइ हम 
के 


मु 
; पक कह ५ ट 
20: 7 ्िः के हि कर ि ४7 -०/2:0..८7४०- ८५५५. 
न छल 





ऊ 


27१ ) 
3, है) * 5७ 
के, 





452. 
“क४, २८-कितने ही मन्दबुद्धि मोह-ग्रस्त पुरुष अनाज्ञा 


 हे--धर्म के प्रति अरुचि भाव से--युक्त हो, संयम से 
कै / पत्तित हो जाते हैं। 
ट्केडे>. १९--हम अपरिग्रही बनेंगे--इस मावना से संयम में 
हर रे समुस्थित होकर कितने ही ( मंद पराक्रमी पुरुष ) प्राप् 
४, भोगों को ग्रहण करते-सेवन करते हैं। कितने हो 
( नामधारी ) मुनि, वीतराग देव की आज्ञा के खिलाफ, 
४ विषय-भोगों को ढढ़ते रहते हैं । 


हु 
+ मै २०-- इस प्रकार पुनः-पुनः विषयों के भोग में आसक्त 


कै) पुरुष न इस पार का रहता है न उस पार का। (वहन 
म्क्ष) इस लोक का रहता है न परलोक का । 


पे २१- जो पुरुष पारगामी हैं- लोभ-संज्ञा को पार कर 
हर चुके - वे विमुक्त हैं। वे लोम के प्रति अलोम से घृणा 
380» करते हुए, प्राप्त भोगों का सेवन नहों करते । 





2 १७४०-३६: | 


+ 
मद 
, ५६ 0 - 
६ ४ ३४ ९. 
>> 


कक 
«लिन 
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बट 
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िजकक अह 

६4 

के हि 
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य्ब 
/25५.75 
४३४. 
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मु 
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हक 
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० 
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हर 
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बह 


छः 


क् 
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५ वह 
्‌ 
जन 


ञ् 
न अ 
रा. 
घट के 
शक 





52 पड़ आचाराज्ज के न्‍् 











२२--विणावि लोम॑ णिक्खम्म एस अकम्मे ८४ 
» जाणइ पासइ च्िः 








२४--से आयबले, से नाइबले, 
से मित्तलले, से पिच्चबले, 
से देवबले, से रायबले, 
से चोरबले, से अतिहिबले, 
से किविणबले, से समणबले, 
इच्चेएणहि विरूवरूवेहि कष्जेहि 


दंडसमायाणं 


२८४०8०७-४-8०%-॥58: 5 


2 ] + ९० आनचाराज् के सूक्त हि 
/ 


२६--संपेहाए भया कज्जइ पावमुक्खुत्ति « कक 
मन्‍नमाणे, अदुबा आसंसाए & 


२६--त॑ परिण्णाय मेहावी नेब सय्य॑ /॥ 
एएहिं कज्जेहिं दंड समारम्भिजा, 
नेव अन्न एएहि. कब्जेहि दंड #क. 
समारम्भाविज्जा, एएहि कण्जेंहि , ः 





(3५4 "पा 

दंड समारम्भंत पि अन्न न ४ 

» 642५ 

समणुजाणिष्जा (फड 

; २७--एस मग्गे आरिएंहि पवेइए 5 
५९, 06 
हट जहेत्थ कुसले नोवलिपिल्लनासि .(०%५ 
के 3 


है के 
कि के यश कफ जल 70.6९, 
हि हम + चल जज कट, 8072 2220 2 था कफ हर रे 


77:88: ८2 27 
हक 5 
लोकविजय प 


शक २४-६ नाना प्रकार के हिंसा कार्य ) या तो 

है ७०, ( उपरोक्त ) विचार से किये जाते हैं या मय से। 
या तो पाप से मुक्ति होगी, ऐसा मानता हुआ मनुष्य 

३ हिंसा कार्य करता है, अथवा किसी आशा से । 

है २६--यह जान कर मेधावी पुरुष इन हिंसात्मक है 

$& | कार्यों के द्वारा स्वयं दण्डसमारम्म न करे--स्वयं प्राणि- 

“३२ हिंसा न करे;न इन कार्यों द्वारा दूसरों से दण्डसमारम्भ 

शक) करावै--भ्राणी:हिंसा करावे और न इन कार्यों द्वारा 

'£( दण्डसमारम्भ करानेवाले--हिसा करने वाले--दूसरे व्यक्ति 

शक) को अच्छा समझे | 

| 








गे 3, «८ 
है)... २७-यह अहिसा का मार्ग आयाँ द्वारा प्रवैदित है-- 


3] कहा गया है ! 
४ अतः कुशल पुरुष अपने को इस हिंसा में लिप्त 
] है ने करे 


उकीजीकीजी कीजीपकेल 










न आगोए, 





नो हीणे नो अइरित्ते, 
नो5पीहए, 
».. इय संखाय को गोयावाइ को माणावाई १ * 
., कूंसि वा एगे गिज्मा रू 
८ 
<्‌ है 
२६-तम्हा नो हरिसे नो कुप्पे, हा; 
भूर्णाह जाण पडिलेह सायं, हा हट 
समिए एयाणुपस्सी मै 





४0 
6 2 
> 
का 
5 कप 
है, 


भ्रमण नहीं घूटा ) ! 

( जिसका सम्बन्ध भव-प्रमण के साथ है ) उसको 
स्पृहा मतत करो ! 

यह विचार कर कोन अपने गोत्र का वाद करेगा-- 
उसका ठिंदोरा पीटेगा ? कौन उसका अभिमान करेगा ? 

वह किस एक वाद में गृद्ध होगा- आसक्त होगा ? 


( नीच गोत्र के कारण ) दूसरे किसी के प्रति कुपित हो ! 
विचार कर जान, सात--सुख सब जीवों को 
प्रिय है 
यह देखने वाला पुरुष समित्त हो ( किसी का दिल 
दुस्ाने वाला व्यवहार न करे ) | 








९8 आचाराक्न के सृक्त ८ 


! बन सं --#< ओर, 
स्का - 


कि)... ३०--तंजहा--अंधत्तं, बहिरत्तं, मूयत्तं, हे 
है », काणत्तं, कुंदत्त, खुलत्त, बडभत्त, सामत्त, कह 
8 सबलत्त' ; सह पमाएणं अणेगरूबाओ जोणीओ 


पर 


” संधायइ, विरूव-रूवे फासे पडिसंवेयइ 


४)... ३१-से अबुश्ममाणे हओवहए जाईमरणं 
५७8, अणुपरियट्टमाणे 





खित्तव॒त्थुममायमाणाणं 


६ ३२--जी विय॑ पुढो पिय॑ इहसेगेसि माणवाएणं 
की पुढो इहमेगे | 


78 के केक कक हे & 





4 ३०--अ्रंधा होना, बहरा होना, गंगा होना, काना है 

होना, ठंठा होना, कुबड़ा होना, बौना होना, इयाम 

५ होना और कोढ़ो होना (- यह सब अभिमान का हो 
श्ः कारण है ) | प्रमाद के कारण ही जीव विविध-कूप-- हि 
४३8» नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है, और अनेक ५ 
2£ प्रकार के स्पर्शों का संवेदन करता है (-नाना प्रकार ॥९, 
की यातनाओं को भोगता है ) । ः 2 


३१-६ जात्ति आदि मद से इस तरह होनत्व प्राप्त ५ 
होता है--) यह न समझने वाला ( अमिमानी ) पुरुष 
हतोपहत हो, जन्म-मरण के चक्र में आवर्तन-भ्रमण-- 
; करता है | ढ ८. 





हि 0... ३२ इस संसार मैं क्षेत्र और गृहादि मैं माया--मौह हू 
करनेवाले मानवों को अपना जीवन पृथक्‌ रूप हे-- रह 
विशेष रुप सै-पप्रिय होता है । ५४ 


220) 
ढ 


' “६  े कि 5% ट्प 
> बी लकी कि ली लिए की 


रे 
ज् 
रद 
क्र 


हे 07023 
शा ९६ आचाराज्न के सुक्त 


८ ३३--आरत्तं विरतं मणिकुण्ड्ं सह- 
हिरण्णेण इत्थियाओ परिगिड्कति तत्थेव 
रत्ता। 


न इत्थ तबो वा दमो वा नियमो वा 
दिस्सइ 


<> 
(82 


02) 


2 
के 


<> 
8, 


७०४० २३ >व्य भर 
(८: ४४९५5 ५ 
/ ७ 


52 .: 
& 


का 
नर 


३४-संपुण्णं बाले जीबिउकामे छालप्प- 
माणे मूढे विप्परियासमुवेइ 


* पक ४: 


४5२७०: 
2 


पु 
३:/ 
ह) 
कै, 


डक ३५--इणमेव नावकंखंति, जे ज़णा घुब- 
», चारिणो। जाइमरणं परिन्नाय, चरे संकमणे 
2 ढ्ढे । 





्सोः नि) 
या 
; ३६--नत्थि काछस्स णागमो 
७“ 
2, 
छः 
ह। 4, 5 ् 
ना 
नक) '> ५7 आह ९; ६. ॥जिकड 4 फ्री नि ् | 73३ 
टच ४3320, ९५ हि / ' ; का कट स्ेंम हु (० ( ० ॥) इन क्र 


ध् 





५). 3३-वै रह विरंगे वस्त्र, मणि, कुण्डल, स्वर्ण और 
(;६ स्ट्री प्राप्त कर उन्हों में आसक्त रहते हैं । 


24 उन्हें यहाँ तप, दम, नियम--कुछ नहीं दिखाई 


(की | 
599» दैता। 


० 
४ 5, 
2, ३४--जोवन की कामना करने वाला निरा बाल «(६७ 
2 १, (अत्यागी ) और मूद़ मनुष्य, भोगों के लिए प्रताप ॥, 
5” करता हुआ विपर्यय माव को प्राप्त होता है । ऐड, 
हर 3. 
79" ३४-जो मनुष्य श्रुवचारी हैं वे सांसारिक विषय है 
«५0, भौगों की आकाश्षा नहों करते। मुमुक्ष जन्म-मरण के (५ 
६ स्वरुप को जानकर संयम में ढढ़ता पूर्वक विचरे । है 
भें । हा “हे 
+ ४») 


३६- काल के लिए कोई समय असमय नहीं। काल हे 
209» से कोई मुक्त है, ऐसा नहीं है । है 


20.76 707 “$ कक जि हि 9५ १ ः "के दर 
# 8 5 हैः ह ३ गा ० है 
मिल ३ ७ दा हैक 4४ ७४ 














आचाराज्न के सूक्त "६ 


३७ सव्बे पाणा पियाऊया, हक 
सुहसाया दुष्खपडिकूला, 
अप्पियवह्या पियजीविणों, १8) 


हे डे ट 
जीविउकामा, )>, 
(37 


सब्वेसि जीविय॑ पिय॑। है 
नाइबाइज्ज कंचणं दा 
इ्ज्भ ॥ हा हि 
३८--मुणिणा हु एयं पदेइयं : 2) 


अणोहंतरा एए नो य ओह तरित्तए, ९ 


तीर॑ र्‌ ् हटा 
अतीरंगमा एए नो य तीर॑ गमित्तए, हे 


२ हट पु 
अपारंगमा एए नो य पार 
गमित्तए, 



















३७---सर्व प्राणियों को आयु प्रिय है। 

सुख सब को साताकारी--अनुकूल है और दुःख सब 
को प्रतिकूल | 

वध सब को अप्रिय है और जीवन सब को प्रिय । 

सर्व प्राणी जीने की कामना करते हैं । 

सब को जीवन प्रिय है । 

अतः किसी प्राणी की हिंसा मत करो | 

३८-मुनि ने यह कहा है-- 

निश्चय हो ये जो अनीघंतर हैं--क्रोध, मान, माया, 
लोभ को नहीं तिरते वे भवसागर को नहीं तर सकते हैं | 

ये जो अतीरंगम हैं- इन्द्रियों के विषयों को पारकर हर 
तौर नहीं पहुंचते, वे संसार-सागर के तट पर नहीं पहुंच 
सकते । 

ये जो अपारक्षम हैं-राग-द्वेष के पार नहीं पहुँचते 
* 20, वे संसार-समुद्र का पार पाने में समर्थ नहीं हो सकते | 








5 9) के आचाराज्न के पृक्त 


2) *.. ३६--आयाणिज्ज॑ च आयाय तंभि ठाणे 
के) ण चिट्दृ[। वितहं पप्पन्‍्लेयल्ने तंमि ठाणंमि ,... 
; / चिद्ृह। हे 
४०--इद्देसो पासगस्स णत्थि * हट 
४९-बाले पुण निहे कामसमणुन्ने 

» असमियदुक्खे दुक्‍्खी दुक्खाणमेब आवडू- .९.. 
मणुपरियट्टइ है 
( श्र० १: अऔ०२४० ३) ५४८ 

४२--तओ से एगया रोगसमुप्पाया [४४ 
समुप्पक्ञ॑ति । | 
४३-जेहि वा सद्धि संवसइ ते एबं णं ;४ 
ह 7 एगया निय्रया पुव्बि परिवयंति, सो बा ते शक 
5 नियगे पश्छा परिवहज्ञा 0 






पे 
अं पा ल्‍ > है 
] 
दर कपल कक पक अभि सच 
। ५ ४ नि 
[7 पा ५९, का ५ का (3 
५ हि कक बा 





२७४ 2 मे 
77 9' लौकव्रिजय १०१ # 


३९- अज्ञानी पुरुष तथ्य पाकर भी संयम-स्थान में 'ए+छ, 
ही 

नहीं ठहरता । वह वित्तथ्य को पाकर असंयम स्थान में ध् हे 
ठहरता है! फः 


४०--पश्यक-<द्रष्टा-- के लिए उपदेश नहीं है | 


] का | रे 


ही आवर्त्त में अनुपरिवत्तित होता रहता है. दुःखों के ही 
/. ” न्क्र मैं जन्म-मरण धारण करता रहता है । 





रोगों का प्रादुर्माव होता है | हे 
अनेक रोगों का प्रादुर्भाव होता है हि 


*... ४३-जिनके साथ मनुष्य वास करता है, वै ही निज 
'' कै लोग उसकी पहले निन्दा करते हैं, अथवा वह हो 
पीछे उनकी निनन्‍दा करता है। (2, 


"क्र | ड्््क 5 
शा 22203 22200: 






है ४५ ६3 ते ३५ ४१९ 4+ ४ / 
$:878:8:8:$-$: कट 


१०२ आचाराज् के सूक्त 








४४--नाढं ते तब ताणाए वा सरणाए वा, 
; » तुमंपि तेसि नाछं ताणाए वा सरणाए वा 





४४--जाणित्तु दुकखं पत्तेयं साय॑ 
५) ;; 
>) ४६--भोगा मे व अणुसोयंति इहमेगेसि (८ 


 माणवाण व 
की)... ४७-र्त परिगिष्क दुपर्य चउप्पय अभि- हट 
के जंजिया ण॑ सं्सिचियाणं तिविहेणं॑ जाउवि से ,८/ 


3 तत्थ मत्ता भवइ, अप्पा वा वहुया वा, से ग 
7 ४ ही 
2 तत्थ गढिए चिट्ठह भोअणाए ही 
+) (श्रु० १: अ० २ ढ०३) (६/ 


»77...+ २ 7 ट्रर, 
रे / ४: हे ७ पाक 


सा] 











८) 


392» लोकविजय १०३ 


भी ४--रोग उत्पन्न होने पर वे तुम्हारी रक्षा करने में «(% 


/3७७, ( दूसरों के मोह से पाप कार्य मत कर ) | 


5 


29 करते रहते हैं । 


७). ४७-फिर वह द्विपद चतुष्पद को रख, उन्हें काम में 
,, लेगा, तीन करण तीन योग से संचय करता है और 
".? संचित वस्तुओं की जो भी मात्रा होती है थोड़ी या | 

2, अधिक उसमें वह भोग करने के लिए आसक्त रहता है। ,(०2, 


(जज किजी निजी 


९ या तुम्हें शरण देने में समर्थ नहीं होते, और न तुम हो 
६ उनका त्राण करने या उन्हें शरण देने में समर्थ होते हो । 


४४--सुख दुःख प्रत्येक को अपना-अपना जानकर 


५2». 54८ इस संसार में मनुष्यों में एक-एक ऐसे होते हैं 
:। जो केवल मोर्गों का ही अनुशोच--उन्हीं की वाउच्ा 


् हक 
ट् सं 


ए 


०४८ -#* 
् ््ि 


डे 


हक 
नि 
न 


रच 


€&ः है 
का 


डे 


44 हे 


८ 
५ 26८ 
(अ्् 


४३3, 


है हा 


2; 


है] 


(ः पफ 
54 


५) 
ड 


रे रा 


डा 93 00 ५ "5७४ ह। टिरआओ 5 


न रे 45 अं >ड 3.2. 27 १ ४ (2८ 
पु 


कट है 
पर 


रे 


४८--तओ से एगया विपरिसिट्ट' सं 
2002» महोवगरणं भवइ। 


० 
नह 


कि 
(्टंगा ३०8 आचाराष्न के यृक्त 
भूय 


करत 
कर 
५ 


हद 


डा 4 परी 
डे 


८, 
है, 
न 


ल्‍ ४६--तं पि से एगया दायाया विभयल्ति, ' 
“०2० अदत्तहारों वा से अवहरति, रायाणो वा से, .: ४. 
:.,, बिलुंपन्ति नस्सइ वा से बिणस्सइ वा से, / 


ल्व् 


५ अगारडाहेण वा से डफ्मइ। : 
४३५४, / 24 
0 । का 

है ५०-य से परस्स अट्गाए कूराणि कम्माणि :.. 
पे बसच्थि ५ ; है (९ 

_<.बाले पकुव्बमाणे तेण दुक्‍्खेण मृढे विष्परिया- 
५: समुवेइ है 


क्र ४१ आसं च॒ छंद च बिगिच धीरे | तुम .... 
"५, चेव त॑ सहमाहट हु । 


५ भर 
(४ 
ध घर है मी न हू न्‍ पर गा हे 
र न्क्ष् नि किन ४७. ही 2 शिया ० 2 कील पी: 
लक के की शक कट आपकी अब अल 
अप आफ २७८४५२ ७०५ जनपद कण... »थे। 
के < रे 6 बज  (ल ँ 2 5 डा 


हि री] 


3 3 
छ्ण प, £ 


कप 


28: 
ई 
ल्‍ 2) ५ 
4५% 
ट्र्र 
की 
> 202) 
हक 


ग्षे 
है न) .) 
+ 
रु है| 
१६ ४ कर £23+ ऊ 
५ 
हे 


है. ७ कह 


० (मर 
+ 


दि टी ः ००2४7...) _. बन हि (५ 
छ ० री हज 2 के त 


काटी डी 


है आह 


४5 
कै ४ अत २0४४५ १८ ७३४८ ५८ ०, थी, * 
नीफन ५ 


डा ७५/ ते ५ 
(४५). 
लोकविजय १०४ 


४८--फिर कालान्तर में, बची हुईं विविध प्रकार की <ह£: 
वह भोग सामग्री इकट्ठी हो जाने सी वह प्रचुए दष्य रासि 
वाला हो जाता है । फ 

४९--उसको कमी दायदा-भागीदार बाट लेते हैं. रद 
कभी उस सम्पत्ति को चोर चुरा लेते हैं; कभी राजा ९ 
उसे छीन लैता है; कमी वह नाश को प्राप्त होती है, ३२ 
कमी वह विनष्ट हो जाती है और कमो घर मैं अग्नि <(४#% 
लगने से वह जल जाती है। हर 


०--इस प्रकार वह मूर्ख, दूसरों के लिये क्रूर कर्म 
करता हुआ उस दुःख सै--धन के नाश होने से उत्पन्न हा 
दुःख सै-मूढ़ बन विपर्यास को प्राप्त करता है । र 


॥५ "५८६ 

१-है धोर पृरुष |! तू आशा और स्वछ्ंदता का ५, . 
त्याग कर । तू इस काँटे को रख कर, अपने ही आप 

कु'खी होता है। 





कट 
/ 2५ 


स ट्रक 
हक हु श्य : कै 





५२--जैण सिया; तेण नो सिया, इणमेव | मु 
, नावबुजुज्मंति जे जगा मोहपाउडा 


। 
हे 


५३--थीभि छोए पव्वहिए > 4 | 
ते भो ! वयन्ति 'एयाइं आययणाई” 5५४ | 
से दुक्खाए, मोदहाए, माराए, 
नरगाए नरगतिरिक्‍ख्ाए। पिः 


४४-सययं मूढे धम्म॑ नाभिजाणइ, १६5 
इक 

उदाहु- वीरे अप्पमाओ महामोहे, ९:४5 

अल॑ कुसलुस्स पमाएणं, संतिमरणं .(::: 








श्र कद 
डर  अनचक १0 26% 6080295 ४४९ पे 485 
१ 






0 को सुखानुमव होता है, उससे तुम्हारी आत्मा को ३ 
नहों होता । 
जो मोहपग्रस्त हैं वे इस तत्त्व को नहों समझते । 


हर 


च् 


तर 


४३-यह संसार ख्रियोँ से प्रव्यधित है--हार चुका 5 
है। विषयार्थी मनुष्य स्रियों को सुख का आयतन-- 
घर--कहते हैं। है मनुष्यों । यह उनका कथन उनके ५% 
लिए दुःख, मोह, मृत्यु, नरक तथा नरक-तिर्यच योनि का 3 
कारण होता है | 


५56 
कक 
4 


दर 
25 च्् 


कः 


प्र 


कह ४:९५ ऊ हा ता ट 
2288 ८६ 
ध्ज््मी 
च्चि 
५ 


दर 

् हर 
० 
4७5 

ेय 
हे 


2९) 


५४-सतत मूढ़ मनुष्य अपने धर्म को नहीं जानता। 3 
वर पुरुषों ने महामोह में-काचन कामिनी में--अप्रमाद “(5 
«८ 8 » कहा है-प्रमाद न करने की शिक्षा दी है। अप्रमाद से रद 
हि रे शान्ति--मोक्ष--और प्रमाद से मृत्यु देख कर तथा ):. 


इस शरीर को भंगुरधर्मी जान कर, कुशल पुरुष को प्रमाद ह्डः 


हे ग्कैः ग््ि 097 (नल 





भर ; गा न 208 चल ९! 9. हक ३ - अल हर 
री १47005:0 डा ७/ध70.2/2//४५०७८//००/००४४ घ० 
हे *] 

(कल कि] 

52 १6५ आचाराज्ञ के सृक्त '(*+ 
3, हर, 

्) संपेहाए भेडरधम्म॑ संपेहाए, नाले 
५9७ हे ; 


रथ 22, पास ्फ 

४३५ अल ते र्ण्णह 

। एवं पस्स मुणी | महत्भयं | ! 
(ना 


४7! ५४--णाइवाइज्ज कंचर्ण गे 


५... १६-शस वीरे पसंसिए, जे ण निव्विज्जइ , 
: आयाणाए 


3 ४७-- में देइ ण कुप्पिज्जा 
थोव॑ लद॒धुं न खिंसए, का 
न 2 पडिसेटििओ परिणमिज्ना, 

(५३%), एयं मोणं सम्रणुवासिज्ञासि 


4२ भ श ग हय & 5 यु 
४०7५ 03..0 “० 250 ता 


कै 2025 ०0 बम बनी ५ न 
४ कआ 5 कु: हा ता 4077 

2 « ४ ० कह: - ०० ५*, ५ ४ 7! शः ि 
कै ८ ट म व हा अरक 506 २ ह 


ह 
छः न पे ; भे 3088 धकाँ ४ ६४२७० 42८3 40800 889: 
८)» लौकविजय १०९ ८, 


ष्व्जु 





3 से क्या प्रयोजन? देख (ये अपार भोग्य क्सतुएँ मो 
॥॒ तृष्णा-शान्ति के लिए ) पर्यांघ नहों हैं । 


(है पुरुष | फिर तुम्हें इनसे क्या प्रयोजन ? 
५ की | | है मुनि! इस प्रकार ( मोगों में ) महामय देख। ह 


का 





"88" (५५ 
की. ४६-९ तुच्छ विषय मोग के लिए ) किसी मी प्राणी “९ 
' 4४२» की हिंसा मत कर । कै 
, .,.. ६६ - जो पुरुष संयम में सेदसिन्न नहीं होता, वही... 
* दोर ओर प्रशंसित है । हि ः 
जा 5] 
डे ३७--'मुझे नहीं देता' इस विचार से मुनि को ;२ 


»3?7 कोप--क्रोध--नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्राप्त होने पर '(>8%0 
2, मृनि दात्ता की निन्‍दा न करे। मना कर दैने पर मुनि ६.८० 


(ध्त्प्टी 
लौट जाय । इस प्रकार मुनि मौन की-संयम ५ 
४५) की-सम्यक, प्रकार आराधना करे | है 

न ईदी '//60.../+ "नि. ८ 2.5 हि ' 
५००४ 2९ 20028 है 20 ० ' के आम 






५3263 ५ 
;28८ 5 


आचाराक्ज के सूक्त 


४८--जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहिं छोगस्स 
कम्मसमारम्भा कज्जंति तंजहा--अप्पणों से 
पुत्ताणं धूयाणं सुण्द्वाणं नाईणं धाईणं राईणं 
दासाणं दासीणं कम्मकराणं कम्मकरीणं 
आएसाए पुढो पद्देणाए सामासाए पायरासाए, «५ 
संनिहिसंनिचओ कब्नइ। कु 





कर 
5. 
5229 


इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए धक 


हा 


की 
् 
द्य 

$ 

है 2 हा 
फ्ा 
९ 
के 


(5/ 
8 


के हु 





कक कीपी किक 


ह | ध 





४५८-लोगों द्वारा विविध शास्त्रों से कर्म-समारम्भ 
किये जाते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने लिए, पृत्र, 
पत्रियों, पुत्रवधुओं, आत्मीय जनों, धात्रियों, राजा, दास, 
४ ” दासी, कर्मकार, कर्मकरी और अतिथियों के लिए, अपने 
मिन्‍न २ सम्बन्धियों के मेजने के लिए तथा शाम और 
प्रातःकाल के भोजन के लिए सन्निधि और सन्निच्चय 






( इस तरह ) संसार में कितने ही ऐसे मनुष्य हैं, 
जिनके भोजन के लिए ( कर्म-समारम्भ किये जाते हैं ) | 


४९- सयम में समुत्थित--उद्यमी, आर्य, आर्यप्रश 
; और आयंदर्शी अनगार यही सन्धि है--निर्जीव आहार 
“82 पानी आदि पाने का ठिकाना है--यह देखनेवाला हो ! 








है ३५०५ 20200 0200 28 ८ कु 2:58: हे का 
जा, टच शा) जमटी५फ री 
5 
श्र 


आचाराज्न के चूक्त "सं, 


६०--से नाईए नाइयावए न समणुजाणइ '(# 
श्के 


& | 

#१8 है! 
सब्बामगंध॑ परिल्नाय, निरामगंधो ५ 
परिव्यए । है 

3. 


६१--अदिस्समाणे कयविक्रण्सु, ' पे 


सेण किणे न किणावए किणंत न 2 
समणुजाणहइ ४; 





,... ६२-से भिक्‍ख्‌ काहन्‍्ने बालन्ने मायन्ने 
9 क्र 
हा खेयन्ने खणयन्ने विणयन्ने ससमयपरसमयन्ने 
ऊंट हे > 25 
६ की ७ भय] 
ने, (४) 
ख् डुप 
। ३ कं ड 
न 4८५ 2 ० (५ 
हक कक ५) ४74 | श ््टि रे हल 
कर हे क् शे 2 कु जे जे र् ४४९ क ॥! 


४७७७७७४७०७७७: 


हर हज ३०८ 9 न 


डंडे. ६०-वह अकल्पनीय आहार ग्रहण न करे, न करावे 
$ ओर न करनेवालों की अनुमोदना करे । 
ला सर्व अग्रहणीय को जानकर ग्रहणोय पर जीवन 











रु ५ वह न स्वयं सरोदे, न दूसरे से खरोदवाये और न 
738" कोई खरीदता हो उसे अच्छा जाने । 


22 






६२-जो मिक्षृ कालज्ञ ( मिक्षा के समय को जानने ; 
वाला ) , बलज्ञ ( भिक्षा देनेवाले की शक्ति को जानने 
वाला ), मात्रज्ञ ( भिक्षा के प्रमाण को जाननेवाला ), 
ध/ क्षणश (मिक्षा-प्राप्ति के क्षण--अक्सर-को जानने- 
*92>» वाला ), विनग्रज्ञ ( मिश्वा के निद्रमों को जाननेवाला ), 














भावल्ने परिरहं अममायमाणे कालछाणुट्वाइ 
अपडिण्णे, दुहओ छेत्ता नियाइ। 


६३--बरत्य॑ पडिग्गहं कंबर्ल॑ पायपुंछणं , 
उग्गहणं च कडासणं एण्सु चेष जाणिव्ना 


६४--छटद्धे आहारे अणगारो . मात़्य 
जाणिक्जा 

लाभुत्ति न सज्जिजा 

अछाशुत्ति न सोइफ्जा 


* श्र 

कि सु हू ल_ पट कक 

. ५० ६ कहर कक 2 (५ करे 7५: “क्र कक ८ पक बट 
2. ध्त् हल फअन्ड। हे दर व्क 
2 3 0०८ /ज.. 5 / ११ ध्त ( है ५्छ रू 2 ५ ६५ ध् ३०१९ 
कं १ न ह.) 


हर 









लोकविजय ११४ हे 


समयपरसमयज्ञ-( स्व-सिद्वान्त ओर पर-सिद्धान्त '(#£7४ 
को जाननेवाला ) और मावशज्ञ (दूसरे के अभिप्राय 
को जाननेवाला ) होता है, जो परिग्रह में--मोगोपभोग 
सामग्री में-ममता नहीं करनेवाला होता है, जो यथा 
काल अनुष्ठान करनेषाला होता है, जो प्रतिज्ञ नहीं 
होता वह राग-द्वेष को छेद कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता 





























६३--मिक्ष्‌ वस्त्र, प्रतिग्रह-पात्र, कम्बल, पाद- 
पुंघनक--रजोहरण, अवग्रह-स्थान, कटासन--शय्या 
8» और आसन--गृहस्थों से याच ले । 

६४--आहार लब्ध होने पर अनगार मात्रा-कितना 
लेना यह--जाने । 
मिक्षु मिक्षा मिलने पर गर्व न करे । 
न मिलने पर सोच न करे । 


9 
रु 





५३५ » + कहो 2 
+-छुट 

चर 

+च्दीर 

हा 


आचारात् के सुक्त पा | 





“की बहुंपि छद्धूं न निह्दे हा । 
ह 9 परिग्गहाओ अप्पाणं अवसक्तिज्जा 

अप अण्णद्ा ण॑ पासए परिहरिकष्जा. ४. 
| एस मग्गे आयरिएहि पवेइए कज 






जहित्थ कुसले नोवर्लिपिज्जासि है 
६४--कामा दुरतिक्रमा, जीवियं दुष्पडि- ८४६. 






कामकामी खलु अय॑ पुरिसे, 
से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिट्टइ परितप्पह 






६६--आययचक्खू लोगविपस्मी लोगस्स 
अद्दोभाग जाणई उड़ढ॑ भाग जाणई तिरियं 











अधिक मिलने पर संग्रह न करे । 
मई वह परिग्रहले आत्मा को दूर रसे । 
“हे पा ”. अष्यथा देखता हुआ ( मूर्पा का ) परिहार करे । 
* यह मार्ग आरयाँ तीर्थकरों द्वारा प्रवेदित है। 
इसमें कुशल पुरूष कर्मबन्धन से लिप्त नहीं होता । 
६५४--कामनाएँ दुरतिक्रम हैं - उनका पार पाना 
हि > दुष्कर है। यह जीवन बढ़ाया नहीं जा सकता । 
8 यह कामकामी -- काममोग की कामना करनेवाला-- 
के पूरुष निश्चय हो शोक करता है, विलाप करता है, मर्यादा 2 है 
४27 कष भ्रष्ट हो जाता है तथा दुखी और सन्तप्त होता है।. (72 
छः 9५... ६६-जो आयतचक्षु-दीर्घदर्शी और लोकदर्शी- , (99 
' लौक की विभिन्‍नता को देखनेवाला है वह लोक के ४ 
२ शक >” अधोमाग, ऊर्ध्वमाग, और तियग्माग को- उनके (2 









आचाराज्न के सूक्त 


६७--गड्डिए लोए अणुपरियट्टमाणे 


६८- संधि बिहृत्ता इृह मश्चिएहि , 
एस वीरे पसंसिए जे बद्धे पडिमोयए 


६६- जहा अंतो तहा बाहि 
जहा बाहिं तहा अंतो 
अंतो-अंतो पूडदेहंतराणि पासइ 
पुदो विसवंताई पंडिए पडिलेहाए 





के)... ७०--से मइम॑ परिन्नाय मा य हु छाहं 
पे पच्चासी 





83022 ३.८५ १, 8८ ५) 28229 है) 
्) अं ११९ | > 
हक एम 
श्र ६७-- वासना में गृद्ध मनुष्य इस संसार में परिभ्रमण , 
६४ करते हैं। 

&८--श्स मनृष्य-जन्म मैं संधि जानकर- उद्धार ः 
का अवसर जानकर - जो कर्मों से बढ आत्मप्रदेशों को 





0 बाहर से असार है। और जैसा ब्राहर से असार है वैसा 
ही अन्दर से असार है। 


७0 करते देह के भिन्‍न-भिन्‍न मलद्धारों को देखता है। 
2; पण्डित यह सब देख, शरीर के वास्तविक स्वरुप को 


82). समझें । 


७०--बुद्धिमानू यह जानकर लार चूसनेवाला न 





आचाराज्न कै चूक्त 





मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायर._ (के 


ही रे 
| 


७१--कासंकासे खल्लु अयं पुरिसें बहुमाई (2 


कडेण मूढ़े, पुणो त॑ करेइ लोहं 
बेर बहूंइ अप्पणो 


जमिणं परिकहिक्जइ शमस्स चेव 


पडिबूहणयाए 


अमरायड महासडढ़ी 





कै वह अपनी भोग-विमुख आत्मा को फिर से भोगों मैं 


कै आसक्त न हेने दे । 
" हब पर ७१--निश्चय ही भोग और कषाय मैं आसक्त पुरुष 
अत्यन्त मायावी होता है । 

अपने ही किये से मूढ़ मनुष्य पुनः विषयभोग का 
लोभ करता है | 

विषयलोभी मनुष्य अपनी आत्मा कै प्रति बेर 
बढ़ाता है | 

यह जो बार-बार कहा जाता है वह संयम की वृद्धि 
के लिए कहा जाता है। 
विषयों में अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य अमरवत्‌ 
हद 9 आचरण करता है। 
हि पर वह बाद मैं अपने को आर्त-दुःखग्रस्त देख त्राण 
-+. का मार्ग नहीं जानता हुआ केवल क्रन्दन करता है| 
है). इसलिए जो मैं कहता हूं उसे जानो | 





की है चर 
० १६ नदी हे 
कण जय आऑ ५ 2 












७२--तेइच्छ॑ पंडिए पब्यमाणे से हंता 

छित्ता भित्ता लुंपइतता विलुपइत्ता उदृवश्त्ता, 
श 

अकड्ड करिस्सामित्ति मन्‍नमाणे 


जस्सवि य॒ ण॑ करेइ 


अल बालस्स संगेणं 


जे वासे कारइ बाले, रु 
दम हट ५ 

4 4 

न एवं अणगारस्स जायइ 5 4: 2, 


९ 
(श्रु० १: अ० १ेड० ४) ।2. 





हि 
७३-से त॑ संबुक्ममाणे आयाणीय॑ ५: 


: लि ह। 7 
28 समुद्गाय तम्हा पावकम्म नेव कुज्जा न “४ 
के $2. 
कुंड, कारवेज्जा हि 














हनन, छेदन, मैदन, ग्रन्थछ्रेदन, उच्छेद और उपद्रव 
५ करते हैं । 
ऐसे चिकित्सक जिसकी चिकित्सा करते हैं, ( उसका 
बुरा होता है ) 
कर ऐसे मूर्ख की संगत से क्या लाभ ? 
पक जो ऐसे चिकित्सक से चिकित्सा कराता है वह भी 
मूर्ख है | 
है के सच्चे अनगार की चिकित्सा ऐसी नहीं होती । 
न 
स्क्ेर 
रश् ,,.._ ७३-व१ह आदेय को--संयम को-समझ उसमें 
"५2 समुत्यित हुआ है। इसलिए स्वयं पापकर्म न करे 
५ 5223, और न दूसरे से करावे । 








७४--सिया तत्थ. एगयर॑ विप्परामुसह «८ 


के छछु अन्‍्नयरंभि कप्पई 

कं) ७/-सुधट्ठी लालप्पमाणे, सएण दुष्लेण 
भी मूढे विप्परियासमुवेइ 

है 


4 * 
20 ज॑सिमे कट पर ५ 
५, ७ऊ--- पाणा पव्वहिया हैः 

हि 0 रब (कर 
ख ७८--पडिलेहाए नो निकरणयाए, द्क्ः 
४ परिनना पवुश्र कम्मोवर्सती 3८ है 
रद 

के 


हा छू, रा ०, 
६५ एप 
आज 

है 228) 





क 
क 


बा 


की ७४- कदाचित्‌ कोई छः में से किसी एक काय का है आ 200 
हब समारम्म करता है, वह छः कारों में सै प्रत्येक का 


टन 


<( आरम्भ करनेवाला माना जाता है। हब है 
७४--विषय-सुख का अर्थी मनुष्य सावच्य कार्य 
करता हुआ स्वयंकृत पाप कर्म से मूढ़ बन विपर्यय को , (अप 
प्राप्त होता है । 
७६--जोव अपने ही प्रमाद से भिन्‍न-मिन्‍न जन्म 
- जन्मान्तर करता है| 
है ७७--जिसमें ये प्राणी व्यथित हैं, ( वह संसार 
रे स्वयंकृत हो है। ) 
७८५-यह जानकर मुमुक्षु प्रमाद न करे | इसे हो 
परिक्षा-विवेक कहा है और इसी से कर्मोपशान्ति 


होती है । 
७९--जो ममत्व बुद्धि को छोड़ता है वह परिग्रह को <६ 













ग्क /'* 
रा ः 
प्‌ 
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2 श्र आचाराज के सूक्त '(# 
३ ममाहयं । से हु दिट्वपहे मुणी, जध्स नत्थि | ५< 
हि ममाइय छह 


2 ”. ८०-हैँ परिन्‍नाय मेहावी विश्ता छोगं हैं+ आओ 
६ बंता छोगसन्‍्न॑ से मइम परिक्रमिज्जासि त्ति ; (कज 
8. बेसि 








८(-नारं सहई बीरे 
बीरे न सहई रति 
जम्हा अविमणे वीरे 
तम्हा बीरे न रज्जइ 


ई फासे अहियासमाणे निब्विद 
नंदि इह जीवियस्स 





छोड़ता है। जिसके परिग्रह नहीं हैं, वही मुनि टृष्टिपथ 
को--ज्ञानादिक मोक्षपथ को-देखनेवाला है । 
८5०-यह जानकर मेधावों (ममत्व बुद्धि को छोड़े ) । 'एहए 


बुद्धिमान लोक के स्वरूप को जान कर तथा लोकसंज्ञा 
को छोड़कर संयम मैं पराक्रम करे । यही मैं कहता हूं । 


८१--वीर पुरुष संयम में अरति को सहन नहीं 

करता और न असंयम मैं रति को सहन करता है। 

पट. चूंकि वीर पुरुष संयम में अन्यमनस्क नहीं होता, अत 
४90. असंयम में मी अनुरक्त नहों होता । 


८5२-शब्द और स्पर्श को अच्छी तरह सहन करता 
हुआ, मुमुक्ष इस संसार में असंयम-जीवन मेँ आनन्द- 
0” भाव को घृणा को दृष्टि से दैसे | 








2 श्श्ष 


> 
टच 
बढ टेक 
गा अर | 
है 
का 
क्र 


आनाराक्न के सूरत 


ह  ८३-सझुणी _मणी. मो समायाय, घुणे 


कम्मसरीरं 





न 8) 
ट7:: 
की 


८४--पंत॑ छहूं सेवंति, वीरा सम्मत्त- 6 


-3' 


क-्के> 
नि 
ब् 
न 
कर 


वियाहिए त्ति वेमि 


ञ 
पु 
च्ि 
>> 
च् 










£ ९ 
जे ८- 


श्ध 
् 


&८2 ४ 
८ + 








के का सेवन करते हैं । 
कु, 
हि ,.._४-रैसे ही मुनि संसार-सागर को तिरते हैं। वे ) रे 
हो उत्तीर्ण, मुक्त और विरत कहलाते हैं। ऐसा मैं प्य 
अल कहता हूं | हु 2० 


श्र से चलनेवाला-स्वच्छन्दता से कतंन 
४7“) करनेवाला--मुन्नि मोक्ष-गमन के योग्य नहीं होता । 
ऐसा वुच्छ मुनि यथार्थ प्ररूपणा करने में 


“4 हिज्कियाता है। पिन हर 
के प््थ्ज प्र व 26/32/0१३१. ल्भ 
पथ का वा हर ८2) श्र हट पशु + है 
| रण 7 जन निक्रिण जस्ए कद "2४. ४७0६४ -: एःछ 
















अच्चेइ लोयसंजोग 


एस नाए पवुच्च३ 


८--जं दुक्ख पवेइयं इह माणवाणं तस्स भ 
दुक्खसस कुसछा परिन्नमुदाहरन्ति 


८६--हह कम्मं॑ परिन्नाय सव्बसों 





आई म् 0 | | ६) जे किए जा, /+0/7७५ | 6 
हे 0 22 7९ ६] ३१ / भ्क च ] 








५७-- ( जो मुनि आज्ञा के अनुसार वर्तन करता है 










वह सिद्धान्त की शुद्ध परुपणा करने में नहीं हिचकिचाता |) 
ऐसा मुनि ही वीर है और वही प्रशंसित है । 

मुनि लोकसंयोग को--धन आदि बाह्य और राग 
देषादि अन्तर ममत्व को--अतिक्रम करता है। 


लोकसंयोग का अतिक्रम करना हो न्याय--सन्मार्ग 
--मुमुक्षुओं का आचार--कहा गया है । 


ह ४ ” ए८८-हइस संसार में मनुष्यों को जो दुःख कहा गया 
री है, कुशल पुरुष उस दुःख को ज्ञ परिज्ञा द्वारा (८0० 


जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उसका त्याग करते हैं । 







उत्पत्ति के कारण मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और 
“ योग का निरोध करे | 


का कक पी ४ 7 + 
कर 9४ पर ५ ै 
4560 / 5४३०० ५७९९९ 





आचाराज् के सूक्त 


६ श्ज्जे अणर्नदंसी से अणण्णारामे 
जे अणण्णारामे से अणन्नदंसी 


६१--जहां पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स 





कत्थ३्‌ 
हक जहा तुच्छुरत कत्थइ तहा पुण्णस्स 
ऐ 
+ जल, 


(3 डे न 
रा ६२--अञबि य हण अणाइयमाण 
री इत्थं पि ज्ञाण सेयंति नत्थि 


कि “0599६ “हक पा 0 पक 
स्‍्द ४ दी है 





छः घ 6 ( !! 30400 4 3 *९ 20/86/3036, 
5 29022: ८ 
सु लोकविजय 









३2, ९०--जो अनन्यदर्शो है--जिसकी जिन द्वारा बताए 
रे तत्त्वार्थ के सिवाय अन्यत्र दृष्टि नहों--वह अनन्यारामी 
है---वह परमार्थ के सिवा अन्यत्र आराम - विश्राम-- 
<५9, रमण नहीं करता। जो अनन्यारामी है--परमार्थ के 
3 सिवा अन्यत्र आराम नहीं करता--वह अनन्यदशी-- 
डः सम्यक टृष्टि है। 
5७७, ९१-परमार्थ द्रष्टा जिस प्रकार पृण्यवान्‌ को धर्म 
) का उपदेश देते हैं, उसी प्रकार तुच्छ को भी। और 
<४:)> जिस प्रकार तुच्छ को धर्म कहते हैं उसी प्रकार पृण्यवान्‌ 
को भी । 


गा ढ़ 
हि 


६:2०. १२--सम्भव है अपने की अनाइत मान कोई साधू « 
«... की पीटे | 


५०) 


ई' पु हे #ः हु ४ ; ऐप 
“7. छसा भाव उत्पन्न करनेवाली धर्म-कथा मैं श्रेय नहीं. )८, 
४०) - है, यह जानो । 


न | 
2 
2232 











६३-केय॑ पुरिसे ] च नए 





६४--एस बीरे पसंसिए, जे बद्धे परिमोयए 


६४-उड़ढं अहं तिरियं दिसासु 
से सव्यओ सव्व परिननाचारी 
ण लिप्पड छणपणएण वीरे 


अल ६2 2 
| हे ६६-से मेहावी अणुर्घा ऐप 
4604 जे य बन्धपमुक्ख मन्नेसी 688 

हर कं 
छः ५) हर रा जे 

४ ५ हक 
ध्य2 ६७--कुसले पुण नो बद्धे नो मुक्के । 
3) ' ्ट पदक 

! € श्प्ः 


3 ६८-से जं व्‌ आरभेजं घव॒ नारभे 


( 
हु कर 5 जि पा प्र (चर २ 
4 जी एक ए की कक 5६ 





न ब ९३--यह पुरुष कौन है, किसको नमस्कार करता रू हि 
के है, ( यह जान कर उपदेश दो ) | . 
४)? . ९४-वही वीर है और प्रशंसित है जो कर्मों से बंधे 


2720 हुए जीवों को मुक्त करता है । ९ 
५७) ९४--उर्ध्द; अधो और त्तियक दिशा में जो मी त्रस ६, 
और स्थावर प्राणी हैं, मुमुक्ष उनके प्रति सर्वकाल में ९० 
9» सर्वपरिज्ञाचारी होता है-विशिष्ट ज्ञान और संवरपूर्वक ः 
:॥ वर्तन करता है। ऐसा वोर हिंसा मे लिए नहों होता । 





५ ९६--जो पुरुष बन्धन से मुक्त होने का उपाय है 
| 2 खोजता है, वही मेधावी और कर्मों को विदीर्ण करने मैं « कु 
28, निषुण है। ५० 

९७--कुशल पुरुष न तो बद्ध है और न मुक्त ही। 
९८--तत्त्वज्ञ पुरुषों ने जो किया, वही साधक करे। ही 
2४४)» उन्होंने जो नहीं किया, साधक भी उसे न करे । छ्छ्ट 


33० जीहिजीहिजीिजीिल कील 








जज 


| 
न 2 ८ 
ह्र्ी 
ब्सा 
च् 


24६ 


बड़ 


2१) + 
रे 4) 


जन 
ध्् 


2905: 5 दर रु धर ्फः 23 3] 
ह “20 3६ ३५ £ रॉ 0५८ 2 से 
आचाराज् कै सुक्त 


हैक] 


अणारद्ध च॒ न आरसे हम 
ह 





६६--छण॑ छणं परिण्णाय बे 
लोगसन्नं च सव्बसो 
( श्रु० १८: अ० २:3० ६ ) 





के दि हक + तर ॥ 
29४४१: कक शा कक 

नह (४ ९ ड्‌ ट्‌ रे कक] ० ४४ 2077२ ६ 
क््; ]। 0 हा न शा 2  » ३० 


खा 


#ऋशुलट 
है 


# 7० 


हा 
के 
५७ 
८2४७२ 
025 
4 
हि द 
+# ३५० 
85७, 
है 
ई्‌ 
9 
६-६, 
पके 
4 
कक 
०2, 


हु 

४ 5 2, 5 ५, हक रे 5, प हे (८ हर 
0888 5 कै 
5 ५2, <ए५ जा डे तप ४ छः 
तक हर जि 2540 5:॥90/४५६ $ ० की 
हि श्मे 


ल्‍ः ८. 75, , कण 
02252 ६५ ५८५० ५)2८ ४ र 22 म् २३४.८- ७०३ ८००-० ०३ 7 2 
!; ही # 8 3/2॥ (री 2 0 मी हर 
सर 
(52 टऑऔथण जे जाट जा जा फट 


है 
लौकविजय १३७ ,( 


जो ज्ञानियों द्वारा अनारब्ध रहा है, उसे साधक 2 
न करे। 


९९-- हिंसा और हिंसा के कारणों को तथा लोक है 
संज्ञा को जानकर उनका सर्वशः त्याग करे । 









२--छोयंसि जाण अहियाय दुक्खं 


क ९ 
३--समय॑ लोगस्स जाणित्ता, इत्थ 


“हा सत्थोवरए 

हि ४2) 

5)”. ४-जस्सिमे सहाय रूवा य रसा य ें 
कि 

कक) गंधा य फासा य अभिसमन्‍्नागया ,(& 
मर भवंति से आयव॑, नाणवं, वेयबं हा 
है धम्मव॑ बंभव ९ 

के 72 4 लि (22 

7 ४-पन्‍नाणेहि परियाणइ छोय॑ मुणीति ० 

हा त बच्चे ५० 


कि! (7, 





१--अमुनि--अज्ञानीजन-सुप्त होते हैं; मुनि 
सदा जागते हैं। 
२--लोक में दुःख सबको अहित कर जानो । 









३- जीवों के उपर्युक्त स्वभाव को जानकर उनके “ 


“४9% प्रत्ति शस्त्र से--हिसा सै--विरत हो । | 
के ४-जिस पुरुष को शब्द, रूप, रस, गंध और है 
कै स्पर्श-इन विषयों का स्वरूप मलीमाँति ज्ञात होता है 4 
४ वही आत्मवित्‌ ( आत्मज्ञ ), ज्ञानवित्‌ ( ज्ञानी ), ा 
25)” वैदवित्‌ ( वेदज्ञ ), धर्मवित्‌ ( धर्मज्) और ब्रह्मवित्‌ «(2४ 
हक , ( ब्रह्मश्ष ) कहलाता है । ८2 
.. ४-जो प्रज्ञा के द्वारा लोक के स्वरुप को अच्छी ५ 
४) » तरह जानता है, वही मुनि कहलाता है। 629 
पदओ। की 





दर प्र हर चर 
7५ पा आफ 3 शी: हाफ: 0 20:00 ०7 
3 का £ व डे (चीज रस हल 32204 था री 7० के “प्‌ 
र्‌ 
८४१) १४० आचाराज्ञ कै सूक्त (६.० 
पु - ् 3० ५ हें अनस्ल्‍ननर् तन न 
हि ) 


किक... ईाएाधम्मविक उच्जू, आवद्ूसोए .:. 


८० संगमभिजाणई हे 
8 गे 
| निगां 6 
५२७१2, ७-सीउसिणच्चाई से निग्ंथे 2 
अरहरइसहे, फरुसय॑ नो वेएड का 
0258 32 ह 
हे प्फे, 4! 
है है ह 
3५3३ पा ८ > 
”.. ८-जागरवेरोवरए 
६१२ ह 
? 
<»,, . ६-पौरे एवं दुक्खा पमुक्खसि ् 
हि *' |) ॥। ' 


१०- जरामच्चुबसोवणीए नरे सययं मूढ़े '«* 
ड़ 5 ई 
२38 धम्म॑ नाभिजाणइ जि 


आर 
५ 
रा थ] न ५ 
* 4 
जज (न डक (4 3:75... जय पार _.८26 _ ४६ 
जप हा ८ है 2 ड +२+ 00 20290 हु 
ह ५ जन री ज्डा ०५२ ५ कक ५ ध 


$ 2 29202.4 


“9 सीतोष्णीय १४१ पा 


हि] -धर्मकज्ष ओर सरल मुनि आवर्त्त और स्त्रोत 
2५), संग को अच्छी तरह जानता है । 





के ७--शीतोष्ण त्यागी - सर्दी गर्मी में सममाव रखने- 
:0» वाला वह निर्ग्न्थ अरतिरति-धर्म में अरुचि और था 
४ अधर्म मैं रुचि उत्पन्न करनेवाले प्रसंगों को सहता ।..' 
८; हुआ-उनमें अडिग रहता है। कितने ही कठोर * 308 


., परिषह क्यों न आ पड़े, उनमें कष्ट नहीं मानता । हु ८७ ब 
हक श्र 
४... 5--निर्ग्रन्थ सदा जागरुक और वेर विरोध से निवृत्त 2) 
57 रहता है। पा 
जप हे ५ हक 8 
५४9” <--है वीर | ऐसा कर तू दुःखों से मुक्त हो सकेगा। (४७ 
हि (५४० 

थ्‌ है 
5 १०--जरा और मृत्यु के वश हुआ सतत मूढ़ 3). 
शि ५ कु 

2 मनुष्य धर्म को नहीं जानता । है 2 


पक फट 7 ५ “7५. री, 


ज््फो 


| 
30) (्‌ शा <' 
|; 


(--पासिय. आउरपाणे अप्पमत्तों * ८ 
परिव्वए मि ५ 
423 





१२--मंता य मइमं पास * हर 
“की... (३--आरंभर्ज दुक्खमिणंति णच्चा छः 


हे हर 
कर ऊँ + दर छः रे 
३ १४-माई पमाई पुण एड गब्भ ्ज 
] ही हम ९, 


४ ] | १५--उवेहमाणो. सदस्वेस.. उज्जू 
माराभिसंकी सरणा पमुच्चह | 


१६--अप्पमत्तों कामेहि 
उवरओ पावकम्मेहि 
बीरे आयगुत्ते खेयन्ने 


्ा 7 | 
॥ की की कैट! 





"रे 





कल $82९०३०8०३४१8०३७ ६ 


। 20" शौतोष्णीय 


हट 


रॉ 
खिला 
9९ ५4) ४5 
अप थ 


०-4 
5८ 
शत 


0 


११--कष्ट से आतुर प्राणियों को देखकर अप्रमत्त हो 
संयम ग्रहण कर | 


१२- है मतिमान्‌ विचार कर सब देख | 


१३- यह सारा दुःख आरम्मज-हिंसात्मक कार्यों 
से हो उत्पन्न- है, यह जानकर उनसे निवृत्त हो | ही 

१४ - मायावी और प्रमादी मनुष्य पुनः-पुनः गर्भावास 
करता है। रे 

१४--शब्द और रुप आदि विषयों में उदासीन, है 
सरल और जन्म-मरण से डरनेवाला पुरुष मृत्यु सै ) 


92 
घुटकारा पा जाता है। 8 
६--जो शब्द रूपादि कामभोगों मैं अप्रमादी होता ./८#५ 


(९३ 












न 
र््‌ 5920 


है, जो पाप कर्मों से उपरत निवृत्त होता है वहो वीर, हि. 
गुप्तात्मा और खेदज्ञ है । 


! 





(४ ४ 8५ (“१ ६५ ल्‍ ५७१८ क्र 
अदा :३१--४४- १) ह 
रे 





५," 
न] इक न है 
आप १७--जे पजञ्ञवज्ञायसत्थस्स खेयण्णे- 
क्रो से असत्थस्स  खेयण्णे 
के जे असत्थस्स  खेयण्ण & 
र से पल्नवज्ञाय सत्थस्स खेयण्णे ८ 
५ १८--अकम्मस्स बवहारों न विज्मई 2 
की) € 
हे ,. १६--कम्मुणा उबाही जायइ दर 
हे ) २०--कम्मं चच्‌ पडिलेहाए हि 
हर १ 
५ कम्म मूल च छणं पडिलेहिय ३. 
/#9 सब्ब॑ं समायाय दोहि अन्तेहिं एः 
99% अदिस्समाणे परिक्रमिज्जासि 
7 -बिहताढोगं बंता छोगसन्न॑ से मेद्दावी 





(१*६ 

5 ५ ०१ थी ३६० १) , 

7980 कील 7: # व 

कक और ८5४ ०05७ 45७६ 0६ 5७ | १0. 





४४)? १७--जो डशब्दादि विषयों की कामना से जनित एक 
-), हिंसा को जानता है, वह॒ संयम को जानता है। जो ((८६,:. 


४९. संयम को जानता है वह शब्दादि विषयों की कामना से. 922 
ने २)” उत्पन्न हिंसा को जानता है । ह 
ही न्‍ * न (८ ५ 
० हट १८--कर्म रहित जीव के व्यवहार--संसार में जन्म ५ रु 
:2५५+ मरणादि रूप व्यवहार--नहीं होता प््ि 
, ध,.. १६-कर्म से हो उपाधि उत्पन्न होती है । हे 
«५, २०-कर्म के स्वरुप को जानकर, कर्म की जड़ 







ह॒ । हिंसा को जानकर, सब उपाय भ्रहण कर दोनों अंतो-- 
५०)” राग-द्रेष--से दूर रह मैधावी संयम में पराक्रम करे । 


२१-लोक के स्वरुप को जान जो लोक-संज्ञा का 
परित्याग करते हैं, वे मेधादी हैं । 


3 हे न न 
कल ः व ४३ 925 हे 
7 70227 का की 7४ र 
(2. ३/ ज्क्रो ९] ४ रु ड़ 25| 









आचाराज़ के सृक्त *&₹? 


नजिलललतत 5 हु 


२२--जाइं च वुड्धि च इह5ज्ज पासे, 
भूएहि जाणे पडिलेह साय॑। 
तम्हा5तिविज्जे परमंति णच्चा, 
सम्मत्तदंसी न करेद पाव॑ ॥ 

२३--उम्मुंच पा&॑ इंह मच्चिएहि, 
आरम्भजीवी उभयाणुपस्सी । 
कामेसु गिद्वा निचय॑ करंति, 
संसिच्चमाणा पुनरिति गब्भं॥ 


२४--अबवि से हासमासज्ज, 
हंता नंदीति मन्‍्नई। 
अल बालस्स संगेण 
वेर॑ बडढेश अप्पणों ॥। 











३ *».. २२- है आय॑। संसार मैं जन्म और जरा को देख। ५७०५ 















2 विचार कर जान--सब प्राणियों को सुख प्रिय है। 
“587 इसोलिए तत्त्वज्ञ सम्यकदृष्टि परमार्थ को जान पाप 
के कर्म नहीं करता । 


54 9 २३-इस संसार में मनुष्य के साथ मोह-पाश का 
छेदन कर। गृहस्थ, हिंसाजोवी और इस लोक तथा 
पर लोक में विषय-सुख्रों की कामना करनेवाला होता है । 
काम-भोग में गृद्ध जीव कर्मों का संचय करते हैं। और 
जो कर्मों का स॑ंच्य करते हैं वे बार-बार गर्भावास करते 
है 20 हैं। 

४ ». २४-पापी मनुष्य हँसी विनोद के वशोमूृत्त हो 
जीवों का हनन करता है और इसे क्रीड़ा समझ कर 
आनन्द मानता है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य का संसर्ग 
» उचित नहीं। वह केवल अपना वैर हो बढ़ाता है । 










आचाराज्ञ के सृक्त ६ 





२४--तम्मा5तिविज्ञों परमंति णच्चा,. ४ 
आयंकदंसी न करेइ पाब॑ं। 
अग्गं च मूलं च विगिच धीरे, गज 
पलिच्छिदियाणं निकम्मदंसी॥ हो 


२६--एस मरणा पमुच्चइ 4 


२७-ससे हु दिट्ठभए मुणी ५ 
२८--लोगंसी परमदंसी विवित्तजीबी »£ 


, ५ हे ४ 
उबसंते समिए सहिए सया जये 2 
कारुकखी परिव्वए ए 





पट 2288582%:8८8228: 20020 20/% 20200 00505 ता 
कि [2 ' 94१ ५ 2 
३. 25० 4२4 फू ञ रा ् 


५ 
ह ल्) 
कै)" शोतोष्णीय १४९ 







की २४-आतंकदर्शी विद्वान--पापों से मय खानेवाला 
अं), पप्वज्ञ- परसार्थ को जान कर पाप नहीं करता। 
न है धीर पुरुष | तू मूलकर्म और अग्र कर्म को आत्मा से 
है)” विच्छिन्न कर । इस तरह संसार--वृक्ष के मूल और 
9 अग्र को छिन्‍न कर तू निष्कर्मदर्शी--निष्कर्म आत्मा को 
हे ५... दैखनेवाला--बन | 
3. २६-यह पुरुष -मूलकर्म और अग्रकर्म को घिन्‍्न 
2$2, करनेवाला पुरुष-मरण से मुक्त हो जाता है। 


४ ),. २७- वही मुनि संसार के भय को देखने वाला होता 


7५० २८--लोक में परमार्थदर्शी, एकान्तसेवी, उपशान्त, 
'./ समितियुक्त ज्ञानवान्‌ मुनि संयम में सदा यत्नवान हो 
- (5 काल की अपेक्षा करता हुआ जीवन वहन करे। 


६ 20220 00000 0220 








आचाराज्न के युक्त 






२६--बहुँ च खलु पा्व॑ कम्म॑ पगर्ड 
सच्च॑ंमि धिएई. कुब्वहा 


३०--एत्थोचरए मेहावी सव्बं पावं कम्मं ४ ! 


मोसइ 4 ६ 


३१--अणेगचित्ते खलु अय॑ पुरिसे 











३२-से अण्णवहाए अण्णपरियावाए , ७, 
अण्ण परिग्गहाएं जणवयवहाएं. /:: ५6 
जणवयपरियावाए जणवयपरिग्यहाएं ३-५. 


३३-से केयणं अरिहए पूरित्तर हर 


३४-आसेवित्ता एतमद्ट' इच्चेबेगे समुद्रिया ६»: 


६0 ६ 5030 3000 कैट ४5 "्ट् 








जे २९--नि३चय हो मैंने आसक्तिवश बहुत पाप कम 
2 किये हैं--ऐसा सोचकर सत्य में धृति कर- दढ़ हो | 


3 ३०--सत्य में रत वृद्धिमान्‌ मनुष्य-सर्व पाप कर्मों 
:/. का क्षय कर देता है। 

के ३१--निश्चय ही मनुष्य बहुचतित्ततान्‌ है-- वह विविध 
2 कामनाएँ करता रहता है। 





के. ३२- इन दुष्पूर कामनाओंँ की पूर्ति के लिये वह , 


थे ए दूसरों को मारने, दूसरों को दुःख देने, उन्हें अपने अधीन 
कं) ” करने, जनपदों को मारने, जनपदों को परिताप दैने और 


शक 


न 


ह ३३-जो इस चित्त की कामनाओं को पूर्ण करने की 
77?” इच्छा करता है वह चलनी को जल से भरना चाहता है । 
$).. ३४-३न सब भोग्य वस्तुओं का आसेवन करनेवाले 


के , जनपददों को अपने अधीन करने के लिए तेयार रहता है। 





<# हि कु 5 की - ९ ८ कट ३१ ; 80 बह) नाते कि 
कई कल छ 5 /+ <) ९0) जे 5 ५# 4! हु 
505 के 24 2:% 7 ८2 3277: ५ 

्ा 


*र्ड /छ,/ध  उ/ख # 


आचाराज्ञ के चूक्त ८:५5 


तम्हा त॑ बिह्यं नो सेवे निस्सारं (2 
पासिय नाणी 2 





हे 
३५--उबबाय॑ चवर्ण णच्चा, 2 ह 
अणण्णं॑ चर माहणे। ! 
है (ज ४ 
(इनसे न छणे, न छुणावए, छण॑त॑ ,... 
हैं नाणुजाणइ | ढ़ 
३, ल्‍ क्लिप 
5४)”. ३७-निव्विद नंदि, अरए पयासु शो 
रु 
8७०). ( प्र 
' १ अणोमहं ५ 
् ३८--अणोमदंसी का 
हि! णि निसण्णे कम्मेहिं टपटे, 
है! निसण्णे पावेहि कम्मेहि। छा 
५४ ३०४ 
हम | डर हम 
है ३६--कोहाइमाणं हणिया य वीरे। १40 
2 लोभस्स पासे निरय॑ मह्तं, (४६४५ 


/च्व 

जट 0... पक 

>% ५ 59: 72 कि मे हा न फिज ह 
प्रा ५६६४ 700० 22% ( 5 कई) # ८ दा ः ता । 


पड र् 





९५2 भी कई उन्हें छोड़ संयम के लिए उद्यत हुए हैं। अतः 4६85 
३३ ज्ञानी उन्हें निस्सार देख उनका दूसरी बार सेवन हि 
23, शक 
है न करै । ! 
६५9, ३५४--अन्य प्राणियों की तो बात हो क्‍या देवों तक र्व्‌्क 


(र्4 के उपपात और च्यवन--जन्म और सरण--जान कर 3: 
ध2) 


हे मुनि। अनन्य में--संयम में--विच्चरण कर | है 
फट... ३६-संमृक्ष किसी जोव की हिसा न करे, न करावे | , 
हु हा और न हिंसा करते हुए का अनुमोदन करे | है 
हा ३७-विषयानन्द से घृणा कर। स्त्रियों में आसक्त १ 
ल्‍ ४५० मत्त हो। क्, 
५ ३८--मुमुक्ष उच्चदर्शी हो और पाप कर्मों से हम 
३. वित्त ही। ता, 
कै अल के 
कु ३९--वीर पुरुष अति क्रीध और मान का हनन 3 
डक) करे। वह लोभ का फल महान्‌ नरक देखे। अतः वीर मर 





१2:00 2-8 


5 १४४ आचाराज्ज के सूक्त ध्ः 


तम्हा य वीरे बिरएए वहाए,.. -&: 
छिंदिष्ज सोय॑ लछहुभूयगामी ॥ ५ 


222 
४०--गंथ॑ परिण्णाय इह्हब्ज ! धीरे, 3 हर 
सोय॑ परिण्णाय चरिष्ज दंते। «85% 


उम्मज्ज लद्धं इह माणवेहि, . .*४ 
नो पाणिणं पाणे समारभिज्जासि | 
( श्रु० १: अ० ३ 3३० २) 


४९-संधि छोयस्स जाणित्ता (75 





“हफः. ४२--आयओ बहिया पास ८ 
स्त तम्हा न हंता न विधायए ४१ 


हि 
हम 0 नशे 


"कक के कीजिए की 7५ 







2 
%$%2७5३28:5%: ४ है" 
“५०६४४ * “५ ५७/६/१०६ बढ कप ५ 
2] व कि 


पुरुष पाप का फल देख तृत्तियों से हलका बन वंध-हिंसा 
से विरत हो और कर्म-स्रोत का छेद कर डाले | 


४8०--धीर पुरुष ग्रन्थि और ख्रोत--संसार-प्रवाह--- 
के स्वरुप को जानकर आज ही सै इन्द्रिय-दमन करता 
५8 हुआ विचरे। उन्मज्जन प्राप्त कर धीर पुरुष को इस 
फ 9” मनुष्य जीवन में प्राणियों के प्राणों का समारम्म--हनन 
फ्क --नहीं करना चाहिए । 


भ् 
| | ४९--मनुष्य नर-मव को अवसर जानकर ( प्रमाद 
८ 8 करे )। 





“४... ४२--दूसरे प्राणियों को आत्मतुल्य देख | 
अतः किसी भी प्राणी की हिंचा न कर, न दूसरे 
“०” से करा। 





४) 


ि गि 7 ऐ हर ४ 2 ः ४५०५५ ४5 अ 3, ५१४; ५ ८ पु 
2 50% ३०३८. जाट 2 2७2७5 ] ५5 ५090 2 

५ १४६ आचाराज् के सूक्त (६६ 5, 

हैं: 22 38 ४३--जमिणं अन्नमन्नवितिगिच्छाए. पक" 

* पडिलेहाए न करेइ पाब॑ कम्म॑. ८... 

कितत्थ मुणी कारणं सिया? | 





४४--समयंतत्थुवेहाए अप्पाणं विष्पसायए रे 


ग हे, हे 6 र गम 9 

हे ४५-अणल्नपरम नाणी, नो पाए ! 

श्र कयाइब्रि ९: 

“8३0 2! ही न स्‍् 
४" ४६-आयगुत्ते सया बीरे, जायामायाइ : - 

हक 

| जावए 29४ 
ः ्‌ ; 

है 5 हा डं स्लि 
"४. ४७-विरागं रूवेहि गच्छिज्जा ही 


223 महया खुडएहि य । 


“2.५ पि 52 शक अं ् न ्द हा ॒ 
द्व न १] कि 9 २ 2! ४९ कर 


२५; ३६:७-३७८७०३७०३-क- एक 


की (02४५८ 





» »' शीतोष्गीय १४७ (५ 
न्‍्-. हु 

१.४2. ४३-यदि कोई एक दूसरे की लज्जा से या मय से ६ 
3. पाप कर्म नहीं करता तो इसका कारण क्‍या उसका 


* मुनित्व है ? 





दु;2), रख । छः 
कक 4 ( 
४४--ज्ञानी, जिसे आत्म-साधना के सिवा अन्य /;« 

:%,' कुछ परम नहीं, कमी प्रमाद नहीं करता । किए 
कर, $ 5 

2 े रच ट० 
( 8६--आत्मगुप्त पुरुष सदा वीरभाव से संयम-यात्रा है ह 


५7)" के निर्वाह के लिए आवश्यक मात्र आहार से जीवन- 
कु 362 धर 22 

89-महान्‌ या क्षुद्र- सब रुपों में--विराग भाव हि 
रख | 


हे 

गा 
के 
ट 


जम 





शि 20-9४ ८३ ४५००४ 90008 ८ 20022 80: री 
न 





८ 9 १४८ आचारा्न के सूक्त «०» 

८५०)». ४८-आगई गईह परिण्णाय दोहिबि «६७७ 

2] ४ - के ञ 

हि अंतेहिं आदिस्समाणेहि से न हि 

हे (६४८५ 

| छिज्जइ, न भिज्जइ, न डज्मइ, न ही 
हँमई कंच्णं सब्बलोए 


४६-अवरेण पुव्वि न सरंति एगे। 
किमस्स तीय॑ १ कि वा आगमिस्स ९ 
भासंति एगे इह माणवाओ, 
जमस्स तीय॑ तमागमिस्सं ।। 
नाईयमटडू न य आगमिस्सं, 
अट्ट नियच्छंति तहागया उ। 
विहुयकप्पे एयाणुपस्सी, 
निजकोसइत्ता खबगे महेसी ।। 











अन्तों-राग ओर द्वेष- को छोड़ दिया है वह सारे लोक 
में किसी के द्वारा छिन्न नहों होता, विद्ध नहों होता, दग्ध 
नहीं होता ओर न निहत होता है । 

४९--इस जीव का अतीत क्‍या था ? इसका भविष्य ६ 
क्या है--इस भृत्त और मविष्य का कितने ही वित्चार 
ही नहीं करते । 

कितने ही कहते हैं इस संसार में जीव का जो 
अतीत था वही भविष्य है । 

तथागत अतीतार्थ को--अतीत के अनुसार भविष्य 
होने की बात को या भविष्यार्थ को--भविष्य के अनुसार 
अतीत होने की बात को स्वोकार नहीं करते । अतीत या 
रे भविष्य कर्मों के अनुसार ही होता है, यह जान कर 
पवित्र आचक्तरणयुक्त महषिं कर्मों को धुन कर क्षय 
कर डाले | 


हम 
४ 


क्। 
459 


4 कक) 


फट 
न 


* 





हि 0 धर हे 4 #र2 ८) कर | हट 
जि: जाओ जजु डा लए 
क्रो थे कर मय 
१) १६० आचाराज् के सूक्त ५० 
77 आओ गा 
४. ४०-का अरई के आणंदे हा 
"डे इत्थँंपि अग्गहे चरे 6४ 
मच ).« 
३ है हु छू 
हट ४५९--सब्ब॑ हास परिचज्ञ, रा 
कम 
(््ो आलीनगुत्तो परिव्वए ् 
के ४ 
४ न पु 4 मित्त 4५5५ 
४ ४२-पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त 4. 


कि बहिया मित्तमिच्छसि १ न 
। ५३--जं जाणिज्ना उच्चालइयं 





त॑ जाणिज्जा दूरालइयं 2 

ज॑ जाणिज्जा दूरालइय॑ है 

त॑ जाणिज्जा उद्चालइयं रू 

(३ ५४--पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिज्क ) 
2 के एवं दुकखा पमुबसि । ही हे 
20 5 ने % के कआीी 0 हू. 





0. ४०--ज्ञानी के लिए अरति क्या है और आनन्द 

9, क्‍या है ? वह हर्ष-शोक के विषय में अनासक्त रह संयम 
मैं विचरे | 

> ४११--साधक समो प्रकार का हास्य कुतूहल छोड़ 

# , कर मन, वचन, काया को गोपन कर संयम का पालन 


४२--है पुरुष | तू ही तेरा मित्र है। क्‍यों बाहर 

४3, मित्र की खोज कर रहा है ? 
+ ४३--जिस पुरुष को विषयों के संग को दूर करने- 
3” वाला समझो, उसको मोक्ष प्राप्त करनेवाला समझना 
(8 चाहिये। जिसको मोक्ष प्राप्त करनेवाला समझो, उसको 





ः २३३ 
हे 






व 
आचाराज़ के यूक्त “:४*, 





हम 


४--पुरिसा ! सश्मेव समभिजाणाहि, “८ 
सच्चस्स आणाए से उवद्विए मेहावी हा 


मार तरइ | 


४६--सहिओ धघम्ममायाय सेय॑ 
समणुपस्सड़ 


५७-दुहओ जीवियस्स परिवंदणमाणण “की 
पूयणाए जंसि एगे पममाय॑ति ( 





कप छः 
नि है कु 

हा ४८--सहिओ दुक्खमश्चत्ताए पुट्टो नो हे 
५ £ 
४ 


| मंझाए। हैः ८ 







की आराधना में उद्यमी होता है - वह मेधावी मार-- 
१0. मृत्यु को तर जाता है। 


रे प६-सत्य से युक्त पुरुष धर्म को ग्रहण कर श्रेय 
३, को अच्छो तरह देखता है । 


५५ है, 


ही ४८-सत्य युक्त मुमुक्ष किसी भी दुःख से स्पृष्ठ होने. #५, 
37” पर न प्रबराये । 








आचाराज् के सूक्त हक 


है / 2 


५६--पासिम दविए छोकालोकपवंचाओं “5 


मुच्चइ 
(श्रु० १: अ० ३४० ३ ) 


६०--से बंता कोहं च माणं च मायं च 
लोभ॑ च 
4१--आयाणं निसिद्धा सगडब्मि 


हर 
ही 
ली 


ही 
६२--जै एगं जाणइ से सब्बं॑ जाणइ हर. 
हर जे सब्ब॑ जाणइ से एग जाणइ 


5 
डे 





५ 







के ६३--सव्वओ पमत्तसरस भर्य॑ 
सव्वओ अपमत्तस्स नत्यि भयं | 








. कि 222 (् २७७७७२४४ नशा ७) 9०985 
जु-छ902%8-8/8: 


४९-- देख | संयमी साधक लोक के प्रप॑चों सै मुक्त 
हो जाते हैं । 


| 





थ 2 | 
१] 
। ६०- मुम॒क्ष क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन 


9 (५2० 


करने वाला छोड़ने वाला होता है | 






| ९ 
अप 0-. (१- कर्म-आश्रवों को रोक कर स्वकृत कर्मों का ५ 
०२9३७ गैंदन करना चाहिये । ््डि 
..... ६२-जों एक को जानता है, वह सब को हर 

"१५ जानता है; जो सब को जानता है; वह एक को 
2982» जानता है। && 
५ &६३--प्रमत्त को-प्रमादी पुरुष को सब ओर से भय 52] 
“ ” रहता है। अप्रमत्त--अप्रमादी को किसी ओर से मय हि 
४४ १७ नहों रहता । 2; (22 
न 32. ० से 
०0८ (505 की १७२६ 





६४--जे एगं नामे से बहुं नामे 
जे बहुं नामे से एगं नामे 
६५--वंता लोगस्स संजोगं जंति धीरा 
महाजाणं। 
के परेण पर जंति नावकंखंति जीविय॑ 
हक ६६--एगं विगिचमाणे पुढो विगिचइ है 
५ पुदो वि एगं 
बे ;$ है 
. ६७५--सट्ढी आणाए मेहावी 
रू आशंक मे पर कक ८०.75 ../+८४ 
पक ३ की 0) 


० #* 
(हज 8१6 री ४ बहन कक ३५ हा अ्क ८ ईफ ८8, है| 
) यू 2302 3./४/ है 4223 है 
» हद पे 


आचाराज् के सूक्त ८-९ 


र्‌ को के 


हब 
7 कि 
| 


म््श्ु 





का कर 

की रा ६8 जो एक को नमाता--जीतता है वह अनेकों 

के को नमाता-जीतता है। जो अनेकों को नमाता-- 
जीतता है वह एक को नमाता - जीतता है। 


हि. न 
5 3 


|... ६४-संसार के दुःख को जानकर धोर साधक 
१.५ ० सांसारिक बधनों का वमन कर--त्यागकर--संयमरुपी 
८; ,७ गहायान सै यात्रा करते हैं। वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते 
* जाते हैं और मुड़कर असंयत जीवन को आकांक्षा 


)" नहीं करते । 


है ! 
७ दे ८ 
55... द--जो एककों क्षय करता है, वह एकाधिक को ही 
-:, ५. मय करता है। जो एकाघिक को क्षय करता है, वह 


दब 


“ 7 एक को क्षय करता है। है 03 

पे ४! 
0)". ६७-मैधावी आज्ञा द्वारा तत््त्कों जानकर “(४ 

पु “२ श्रद्धावान्‌ हो। 4३ 





अकुओभयं॑ 


६६--अत्थि सत्थ॑ परेण पर 
नत्यि असत्य॑ परेण पर 


७०--जै कोहदंसी से माणदंसी 


जे माणदंसी से मायाद॑सी 
जे मायादंसी से लोभदंसी 
जे छोभदंसी से पिज्जदंसी 
जे पिज्जदंसी से दोसदंसी 





जे दोसदंसी से मोहदंसी 
जे मोहदंसी से गब्भदंसी 
जे गब्भदंसी से जम्मदंसी 
जा ८ 20.2८0.:2 4 .. 


पु ५ 


६१.५५, «7 


हे जो ५१ हा 45 7 / 


बा 


१६९ <##&9 


६८--आज्ञा द्वारा लोक को जानकर अकुत्तोमय 
के हो--ऐसा संयममय जीवन यापन करे जिससे किसीको 





मय न रहे । 
पर ६९--शस्त्र एक से बढ़ कर एक है । कै 
के अशस्त्र--अहिसा सै बढ़ कर कोई शस्त्र नहीं । हब 
हर 


2 ७०--जो क्रोधदर्शी है वह मानदर्शी है, जो मान- « 


ही 


ष््ट् 


० है, जो लोगदर्शी है वह प्रेम--रागदर्शी है, जो रागदर्शी है 58 
"२५ वह देषदर्शी है, जो द्रेषदर्शी है. वह मोहदर्शी है, जो <ै४% 
मोहदर्शी है वह गर्मदर्शी है, जो गर्मदर्शी है वह 8, 
जन्मदर्शी है दा 


हम दर्शो है वह मायादर्शी है, जो मायादर्शी है वह लोमदर्शी ४ 





जे जम्मदंसी से मारदंसी 
जे मारदंसी से नरयदंसी 


गेट जे नरयदंसी से तिरियदंसी 
5 





जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी 


हे !.. ७९-नसे मेहावी अभिनिवद्धिज्जा कोहँ च 


22023 माणं च॒ माय च लोभ च पिज्ज॑ च ५७7४ 

; दोसं च मोह च गब्भं च जम्मं च .६ 5, 
्ँ मारंच नरयंच तिरियं च दुक्खं च। ै... 

५3७३ कु धप्‌ ४ 


४, ७२-किसत्थि ओबवाही पासगस्स न ...५, 
कक विज्जड ९ नत्थि त्तिबेमि ह 
है (श्रु० १: अौ० ३३०४) 


ध्थाप 





४:88 -%-३:8:%: ४ 


जो जन्मदर्शी है वह मारदर्शी है, जो मारदर्शी है 
वह नरकदरशों है. जो नरकदर्शी है वह तिर्यकदर्शी 
है, जो तिर्यकदर्शी है वह दुःखदर्शी है। 





4 
७१--इस तरह देखनेवाला मेधावी पुरुष क्रोध, मान हज 
४४५ साया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, गर्म, जन्म, नरक, 4) 


४.५... तियंगयोनि एवं दुःख से निवृत्त होता हैं । हम 
के शा 
कै 2 
शक बूटीक् 


"0, ५२-द्रष्टा के उपाधि होती है या नहीं 7-नहीं 2, 
- ह होती । 
चल 5 ५ कि 





है. काश ६५ 
3 (८ 5 २४४ (० क्तू 
धर | 3028: ४/४5 पक, 
हे हम ना 


समत्त 


छः 
१--से बेमि जे अईया जे य पड़प्पन्ना पक 
जे य आगमिस्सा अरहंता भगवंतो , 22 









हि ते सब्बे एवमाइक्खंति एवं भासंति ।2 
ऐ है + पण्णविति ५ हि 2 ौ 
420 एवं पण्णविति एवं परूविति रत 


४09, सब्वे पाणा सब्वे भूया ् 5 
8 सव्वे जीवा सब्वे सत्ता हु 


2020 न हंतव्वा न अज्जावेयव्बा 20382] 
के न परिधित्तव्वा न परियावेयव्वा ,:, 
हो न उद्वेयवव्वा ही 
र » एस धम्मे सुद्धे निईए सासए 59, 

हे ४ 
पके. समिच्च छोय॑ खेयण्णेहि पवेइए, त॑ ,( 72; 


... जहा-उद्दिण्सु वा अणुद्विए्सु वा उबहिए्सु .'“ 
४223 7-उहिए्स कस वष्र्ष्सु टच 


। 
न्ध्याँ कं क्ीजी5 € 4 5 पु 2] 
3» ७ 2%४ फ्ध [0 के है थो 20380 22 0 दा तर अप 
बी 0 2,९४ "६५४५१ ३ पल 0 अप आजा | ॥ 
हैह 5 ०0८३ ४८ 0९४१7 रु 2९८ १ ० हक 










१- मैं कहता हँ--जो अतोत, वर्तमान और मविष्य 
में होने वाले अरिहंत भगवान्‌ हैं वे सब ऐसा कहते, 
ऐसा बोलते, ऐसी प्रज्ञापना करते और ऐसी प्ररुपना 
१ 2 करते हैं कि-- , 
२३ किसी भी भूत, किसी मी जीव और किसी मो 
2 सर्व कोन मारना चाहिए, उस पर हुकृम्त न करनी 
गा चाहिए, ( क्रोत दास दासी रुप से ) पराधीन न करना 
के चाहिए, और न उसको उपद्रव करना चाहिए । 


| यहो धर्म शुद्ध, नित्य और शाइवत है 








दूसरों के खेद--संताप--को समझने वाले --ज्ञानी 
पुरुषों ने उत्थित या अनुल्थित, उपस्थित 


है । 
कनगो क ५, कि रह अप । 7 कै डा 
८-6: 45 






वा अणुवद्विश्स वा उबरयदंडेसु वा 
अणवरयदंडेसु बा सोवहिएसु वा 
अणोवहिएसु वा संजोगरएसु वा 
असंजोगरएसु वा 

तत्च चेयं॑ तहा चेय॑ 
अस्सि चेय॑ पवुच्चइ 


जाणितु धम्म जहा तहा 





म, ३>दिद्वंदि निब्बेय॑ गच्द्लिष्जा हे ० 
रु नो छोगस्सेसणं चरे । 


हक जस्सनत्थि इमा जाई अण्णा तस्स ४४४ 
कओसिया ४5 
के 


घट 
हि ट ४ न 2० 
आय रा हक: टी े , 
८ ण्ुड ब्पबा हो 





या अनुपस्थित, हिसा से विरत या अविरत, उपाधि 
सहित या उपाधि रहित, संयोगी या असंयोगी--सब के 
$ लिए यही धरम कहा है। 










यही धर्म तथ्य है, यही यथार्थ है। जिन 
प्रवचन में यही कहा है । 










२-यथातथ्य धर्म की जानकर ग्रहण करने के 
वाद उसे न छिपावे और न उसका त्याग करे । 


3 ३-+रूपों में-विषयों में निर्देद को-विति माव 
” को प्राप्त कर । 

'..... लोकेषणा--लौकिक विषय भोगों की कामना न कर | 
कै जिसके यह लोकंषणा नहीं है उसके अन्य पाप 
प्रवृत्तियाँ केसे हो सकती है ? 


कई कलकील। 






श् 


४--दिद छुर्य॑ मय॑ विण्णाय ह॑ एय 
परिकहिज्जइ 


४- समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जाईं 
पकप्पंति। 





के हर 

न हि ५ 8 

६--अहो अ राओ अ जयमाणे धीरे 

54 सया आगयपण्णाण हु (है 

24 ७--पमत्ते बहिया पास अप्पमत्ते सया 5६:४३ 

कि परिक्‍्कमिल्लासि त्तिबेमि हा 
ह ( श्र० १: अऔ० ४: 3४०१) लि 

५ 24 ् | 
कीमत न ज् 
<€ ८--जे आसवा ते परिस्सवा 


हे परिस्सवा ते आसवा 


0) ० (020 ०2607 
|; [४ य 02) *र' ॥९४ कल पड 


_252$%०३०8०8०8४०$०$८७ 


हे 8 





४--यह जो ऊपर कहा गया है वह देखा, सुना, माना 
है ओर विशेष रुप से जाना हुआ है। 


४-जो मनुष्य संसार में आसक्त और विषयों में 
लीन है, वे बार-बार भिन्‍न भिन्‍न योनियों में जन्मान्तर 
करते हैं । 


६--सदसटद्र विवेकी पुरुष सदा धीर--अविचलित 
और रात दिन यत्रवानू--संयम में सावधान हो । 





७--विवैको पुरुष प्रमादी-असंयति- को आज्ञा 
"2! के बाहर समझ सदा अप्रमाद पूर्वक पराक्रम करे। यह 
“| मैं कहता हूँ। 





६-आधाइ नाणी इह माणवार्ण संसार- 








ज॑ अणासवा ते अपरिस्सवा ९: 
जे अपरिस्सवा ते अणासवा हि 
एए पए संबुज्ममाणे 
लछोयं च आणाए अभिसमिच्चा 
पुढो पवेइय॑ 





पडिबण्णाण संबुज्कमाणाणं विन्‍्नाण- 


पत्ताणं 





वाले हैं। जी परिस्रव हैं--कर्म-प्रवश को रोकने के 
० उपाय हैं वे ही ( उन्मुक्त अवस्था में) आख्व हैं-- 
+. कर्म प्रवेश के द्वार हैं। जो अनाम्नव हैं-कर्म प्रवेश के 
कारण नहों हैं वे भी ( अपनाये बिना ) संवर--कर्म- 
प्रवेश के रोकनेवाले--नहों होते। जी आस्रव- कर्म- 
४९ प्रवेश के कारण हैं-वे ही (रोकने पर ) अनाम्रव 


है? (१ ह। 
ँ पृथक-पृथक्‌ प्रवेदित इन पदों को समझनेवाला 
लोक को तीर्थंकर की आज्ञा से जानकर आसख्रव से 
४५ “ निवृत्त हो और संदर में प्रवृत्ति करे | 
न्‍ कर “ज्ञानी पुरुष, संसारी होने पर भो जो मनुष्य संबुद्ध 
८४» और विज्ञानप्राप्त-विवेकशील होते हैं, उन्हें यह धर्म 
हि कहते हैं । 





हक 2) 
52% ९2298 76088: 0: 
हे 
| ई 


आचाराक्ज के सुक्त 


अद्दासच्चमिणं तिबेमि 
नाणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि 
इच्छापणीया वंकानिकेया 
कालगहीया निचयनिविद्ठा 
पुढो पुढो जाई पकप्पयंति 


/ ११--इहमेगेसि तत्थ तत्थ स्थबों भवइ 
के हे) अद्दोववाइए फासे पडिसंवेय॑ति 





हि चिट्ट कम्मेहि. कूरेहि चिट्ट 
परिचिट्ृ३इ अचिट्ठ कूरेहि कम्मेंहि ४ 
ज नो चिट्ू परिचिहृ श 


कर 


दे 


श्र ब्फ्‌ सी 
लि 6 हे श्णः / है, री “८: 
ते, आच। 2) 


सम्यकत्त्व 


है 


3) सच्ची बात कहता हूँ। मृत्यु के मुंह में पड़े हुए प्राणी 
! को मृत्यु न आये ऐसा नहीं हो सकता। जो वासनाओं 


फल 


” के वश हैं, असयम के निवास हैं, कालगृहीत हैं--समय 


समय पर पश्चात्पद हैं और जो रात्त-दिन संग्रह करने में ४ ९ 


निविष्ट हैं वे भिन्न-मिन्न जातियों में - जीव-योनियों में 
"४४५ जन्म-जन्मान्तर करते हैं । 


रे 


हैक $ के 
; 


११--जगत्‌ में कितने हो लोगों को मानो नरकादि 
से गाद परिचय-सा होता है ! वे बार-बार पाप कर्म कर 
नरक, पशु आदि योनियों में होनेवाले स्पर्श--दुःखों का 
प्रतिसंवेटन करते रहते हैं | 

अत्यन्त क्रूर कर्म से प्राणी अत्यन्त वेदनावाली 
योनि में उत्पन्न होता है। जो अत्यन्त क्रूर कर्म नहीं 
करता वह उतनी वेदनावाली योनि में नहीं जाता । 


हे “पड; ४ ४ 22050 2000 


हे 
हि 






(04 


हूंह २ कि 


(8 


स्पा 
>. कं 
$ जे. 
न्ट 
| 
850%72. 


मा] 


47 + हक 


+ 
ड़ 
छा 
हा 
च्च्क 







आचाराज़ के सूक्त 





१२--एगे व्यंति अदुवाबि नाणी हि 
नाणी वयंति अदुबाबि एगे ५ 


हर १३--आवंति केयाबंती लोयंसि समणा 
+ + ६: अप 
074 य माहणा य पुढो विवाय वयंति ;॥+ 


४; + + । हर 
५ सेदिट्ू च णे सुर्;य॑ च णे मय॑ ”-४ 
३8३ च्‌ णे विण्णायं च गे उड्ढ' अहं 2. 


५ तिरिय॑ दिसासु सब्ब॒ओ सुपडि- है 
2 हेहिय॑ थे णे--सब्बे पाणा सब्बे 


के जीवा सब्वे भूया सब्बे सत्ता ६४६ 
), हन्तव्वा अज्जावेयव्बा परिया- हु 
3 वेयव्त्रा परिधेत्तव्वा उददवेयठ्या, 
है इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो 5 
४ 2 अणारियवयणमेयं | ५ 


हक १ 290 रू ट के ४: 2 5 
29" हि ब। # परे 












छ' के 
किक १२-जो श्रुतकेवली कहते हैं वह ही केवलज्ञानी 
£ कहते हैं। जो केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रतकेवली 
कहते हैं | 
की... इ-इस संसार में अनेक श्रमण ब्राह्मण भिन्न हो 
री तक॑-वितर्क करते हुए कहते हैं--"हमने देखा, सुना, 
के मनन किया, विशेष माव से जाना और ऊर्ध्व, अधो व 
हु; ५) तिय॑क्‌ दिशा में सर्व प्रकार से पर्यालोचना की है कि 
:£ किसी भी प्राणी, किसी मो जीव, किसी भी भूत, किसी 
१०४३ मी सत्त को मारने, उस पर हुकूमत करने, उसे संताप 
देने, उसे दासदासी रुप में अधीन रखने और उसके प्रति 
उपद्रव करने में कोई दोष नहीं है - यह तुम जानो |” हि 
ध््का पर यह अनायाँ का कथन है। 





के बी कफ ९ 
नकल 24 2.0. 26 १ 
है हा कप रर्ै 


आचाराज़ के सूक्त <ई«४ 


अल पक नस आल» पर पीट हम ) 


पुव्ब॑ निकाय समय॑ पत्तेय पत्तेयं ४:#* 
पुच्छिस्सासि, हंभो पवाइया ! कि | 2० 
भे साय॑ दुक्खं असायं ? समि- :. 
या पडढिबण्णे यावि एवं बूया-- 
सव्वेसि पाणाणं सब्वेसि भूयाणं ' . 






बा अंक 
५ 


ही सब्बेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ता 
कक 4 4 ] गे हर 
डा असायं अपरिनिव्बाणं महब्भय 
ञ्क्ा दुक्खं त्ति बेमि ले 
+ 'पहे तत्थ जे आरिया ते एवं वबयासी . « 
से दुद््टि च भेदुस्सुय॑ च भे 


ह दुम्मय॑ च भे दुव्विण्णाय॑ च भे उड्ढं 
की अहं तिरियं दिसासु सब्बओ :- 
), दुप्पडिलेहिय च भे; जं ण॑ तुब्भे ८६ 


हु 
अप ५ ५ 2 
हर ७, # “९22 (>.....7. '+> रे ध् 


क्री 0५ ४) 5 एि 
की द्कँ की न 


29- 


ह 
पक रत की का ५:00.६ 
भ्ष्द दि प्‌ 

नम & है 


$... पहले भिन्‍न-मिन्‍्न दर्शनों के तत्त्व को जानकर प्रइन <-#&: 
2.५. करता हुँ- "है वादियो | तुम्हें साता-सुख-दुःखकर-- 0. 
है अप्रिय हैया असाता दुःखकर-अप्रिय ?” सम्यक ज८* 
:5/ उत्तर देने पर--अर्थात्‌ हमें दुःख अप्रिय है, सुख अप्रिय .(%८६ 
नहीं है उनके ऐसा कहने पर--हम उन्हें कहैँगे-तुम्हारी . 
ही तरह सर्व प्राणी, सर्व जीव, सर्व मृत्त और सर्द सत्तदों (02.5 
', को असाता-दुःख वेचेन करने वाला, महामय का » 7 


कारण और पीड़ा कारक है। ऐसा मैं कहता हूँ । १ 


न 


30% 


बच मे 
7 £ आई] 


8." ६ 


! हा जो आर्य हैंवे इस सम्बन्ध मैं ऐसा कहते हैं। “5५% 
, “यह तुमने उल्टा देखा, उल्टा सुना, उल्हा मनन ४2६. 
किया, विशेष रूप से उल्टा जाना और ऊर्घ्व, अधो 
:' तिर्यक्‌ दिशा में उल्टा पर्यालोचन किया है जो कहते, « » *५ 


बोलते, प्रज्ञापित करते और प्ररुपणा करते हो कि 'किसी 


की कीफे किक की: 


ल्‍ 










एबमाइक्खह एवं भासह एवं परूवेह 







आचाराज़ के सूक्त 4६ न न्‍ 


एवं पण्णवेह-सबव्बे पाणा सब्वे 
जीवा सब्वे भूया सब्वे सत्ता 
हन्तव्वा अज्ञावेयव्वा परियावेयव्वा 
परिचेत्तव्वा उद्वेयव्वा । श्व्थवि फू 


जाणह नत्थित्थ दोसो, अणारिय- ६ 
बयणमेय॑ के 
सताड 

बय॑ पुण एबमाइक्खामो एवं «५४, 


भासामो एवं परूवेमो एवं पण्ण- ,?०, 
वेमों--सब्वे पाणा सब्बे जीबा 
सब्बे भूया सब्वे सत्ता न हंतव्वा » & 
न अज्जावेयव्बा न परिधित्तव्वा .: ५ 


$:8:8-$-३8:8%8 


सम्यकन्व १८५७ कह 


» भी प्राणी, जीव, भूत और सत्त्व को मारने, उस पर 
हुकूमत करने, उसे परिताप देने, उसे दास-दासी रुप से 
ग्रहण करने और उसे उपद्रव करने में दोष नहीं है, ऐसा 
हलक जानो / ऐसा तुम्हारा कहना अनाय॑ वच्तन है ।'' 





कद ५४ 
2  आ। 
। 
हे 
ब्रक 
कि 
११ 
बट कि 
१2 


फ 
श्र ५ 
पा 


रू 





के करते और ऐसी प्ररुपणा करते हैं कि किसी भी प्राणी, 3 


77 किसी मी जीव; किसो मी मृत और किसी मो सर्त्व को 2 


श्ज्का 


“४४) नहीं मारना चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, “<£2% 
4:28, उसे परिताप नहीं देना चाहिए, उसे दासदासो रुपसे , 7७ 





शः क* टी छठ 4002 भ कय। ड़ 





! १५ १ की 
2258 हई आचाराज्ञ के सृक्त ७-६ 
25 न परियावेयव्वा न उदेयव्बा «४६% 
छ इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो ) 
हि आयरियवयणमेयं हे “' 
हं.28 (श्रु० १४: अ० ४ उ०२) <£ 
अं १४-उवेहि ण॑ बहिया य छोगं से रे 
हि सब्बलोगंमि जे केड विण्णू. *, 
जा अणुबीइ पास निक्खित्तदंडा. 
ह जे केह सत्ता पलियं चयंति. «८ 
नरा मुयज्ञा धम्मविउत्ति अंजु 
आरंभजं॑ दुक्खमिणंति णन्चा । 
्ा एवमाहु सम्मत्तदंसिणो हे 
पे 
हा 
८ 2 26 22 700 02 2 


3३:2-%-ह- 8०३०३ कक 


7' झम्यक्त्व रे श हे 
। (2 


” "० अधोन नहीं करना चाहिए और न उसके प्रति उपद्रव 
फ््फ करना चाहिये । इसी में दोष नहीं है ऐसा जानो | 
ु न्‍ ऐसा कहना-आर्य वचन है ।" 
हि 
“रण... १४--जो लोग धर्म से वाहर हैं -धर्म में विपरीत बुद्धि 
,.. रखते हैं--उनके प्रति उपेक्षा माव--मध्यस्थ माव रखो |. है 
4" जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है वह 2७ 
३ सर्व लोक में विद्वान्‌ है । 
हे जो मो प्राणी कर्म को घोड़ते-छोड़ने में समर्थ होते 
मु है, विचार कर देख, वे सब निक्षिप्तदण्ड- मन, वचन 
*, काया से हिंसा को छोड़ने वाले हैं | 
जो नर मृतार्चा--शरीर शुश्रूषा के प्रति मृतवत्‌, सन 
- ) धर्मविद और सरल हैं, वे इस दुःख को आरम्म--हिंसा-- छः 
33, भै उत्पन्न जान कर उसे छोड़ते हैं । ४ 
५०”. सम्यक्त्वदर्शी तत्वज्ञ ऐसा कहते हैं। 


लक /& €ः 

ह 'प ९) (75 0 
वन 0»: हु प्र 026 0200 ्ट। ५८ धर थ] हट 
५» 4 हि 70, रद ि है "5४७ पार 











आचाराज्न के सूक्त 8७ 


है? 25 3०2८८ कर 


४-ते सब्बे पावाइया 


दुक्खस्स॒ कुसला ब्क 
परिण्णमुदाहर॑ति 3 मु 
इंय कम्म॑ परिण्णाय सव्बसों 


१६--इह आणाकंखी पंडिए अणिह्दे हा 
एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सरीरं है! 


ह 280 

१७--कसेहि अप्पाणं ५ 
जरेहि अप्पाणं मी 
१८-जहा जुन्नाई कट्ठाई का 
हृव्ववाहो.. पमत्थइ हे हे 
हा] 


एवं अन्नसमाहिए अणिहे |] 
बिगिंच कोहं अविकंपमाणे है 


४ प्न 
(2, 
पे) ३ १ र्ज 28, 20008 
उकक छः हि ह >' रच ५03 (कह 
















22 १४-दुःख़ को समझने में कुशल वे सब प्रवादी 
- तत्त्वदशीं- इस कर्म को सर्वकः-सब तरह से 
के जानकर, उसके क्षय की परिज्ञा-बुद्धि--बतलाते हैं | 
है 





228 ५. २ 2 न ५28. 


2 छूट, 


मु 
५ 


; 


४ ज् ५७ ; ् 
जे च १६--आज्ञा-आराधना का आकांक्षो पण्डित पुरुष 8५ 
। 


9” आत्मा को अकेली समझ--शरीर से मिन्‍न समझ-- 
४७७, अंमोह भाव से शरीर को तप से क्षीण करे । 


| >" १७--अपनी आत्मा को कूश करो-पतली करो | 


हल 


अपनी आत्मा की जीर्ण करो--शुष्क करो । 


>क्७ अं >॥ 
हू 


28 १८--जिंस तरह अग्नि पुराने सूखे लकड़ों को शीघ्र 


जलाती है, उसी तरह आत्मसमाहित--राग रहित और 
| क्रोध को छोड़ कर स्थिर बने--जोव कै कर्म शीघ्र नाद 
को प्राप्त होते हैं | 


5002 ५ 


२०-जै निव्युड्ा पावेहि कम्मेह्ि । ' 





२२--आबीलए पवीछए निष्पीरूए बंद 


शक 22 202 है." रु है 
कु & ,/िक- ३ «/३,/' कः कं 


आचाराज्ज के सृक्त '६ 


छः ३; छा 


१६-इ॥इम निरुद्धाउयं संपेहाए 


दुक्‍्ख॑ च जाण अदु आगमेस्स.. ४५ 
पुढो फासाईं च फासे 
छोय॑ च पास विफ॑द्माणं 2 


हे 
अणियाणा ते वियाहिया मे 


२१-तम्हा अतिविज्ञो नो (5 


पडिसंजलिज्ञासित्ति बेमि 
(श्रु० १: अऔ० ४ उ० ३ ) 


जद्दित्ता पुव्बसंजोगं हिश्वा उदसम॑ ...... 


हूं. 
डर 


को 
५ 
है ४ पा 
आम 
५ बी ले ९ 
४ 5 कक ७४, ७ ७५, 








३०8०8०8०8०३-३-३०३५३ 





२०--उपरोक्त बाते! समझ कर, जान कर, देख कर 
जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं वे अनिदान--सासारिक सुख 
के को कामना से दूर--परम सुखी कहे गये हैं । 

२१--श्सलिए अत्यन्त दिद्वान्‌ पुरुष क्रोधादि से 
आत्मा को संज्वलित न करे--न जलाये । 

ऐसा मैं कहता हूँ । 

२२--सारे पूर्व स॑योगों को त्याग एवं इन्द्रिय- 
जय रूप उपशम भाव को प्राप कर, आपीड़ित कर, 
निष्पोड़ित कर--त्तप से आत्मा को उत्तरोत्त तपा। 






















आचाराज्न के सृक्त 


२३-तम्हा अविमणे वीरे 
सारए समिए सहिए सया जए 
दुरणुचरो मग्गो वीराणं 
अनियट्टगामीणं बिगिच 
मंससोणियं 








२४-एस पुरिसे दविए वीरे 
आयाणिष्जे वियाहिए 
जे धुणाई समुस्सय 

कु वसित्ता बंभचेरंसि 





ः --नित्तेहि. पलिच्छिन्नेहि 
आयाणसोयगढिए बाले 
















करना बड़ा कठिन है; अतएव मांस और शौणित को 
ई सुखा कर वीर पुर्ष मन को अरत्ति को हटा, संयम में 

7” रत हो, समितियों से युक्त रह, विवेक सहित सदा इस 
मार्ग पर यत्र करता रहे | 


२४--जो ब्रह्मचर्य में वास करता हुआ कर्मों को 
धुनता है, वही वीर पुरुष संयमी और अनुकरणीय कहा 
जाता है। 


२४--नेत्रादि इन्द्रियों के मोग्य पदार्थों से दूर होकर 
भो जो मूर्स विषय-स्नोत मैं गृद्ध-प्रवाहित होता है, वह 
वास्तव में छिन्नबंधन नहीं होता । वह संयोगों को पार 





तमंसि अवियाणओ 
आणाए लंभो नत्थि त्ति बेमि 


२६--जस्स नत्थि पुरा पच्छा 
मज्के तस्स कुओ सिया ? 


२७--सेह पन्‍नाणमंते बुद्ध 
आरंभोवरए 
संममेयंति पासह 
जेण बंध वहं घोरं 
परियाव च दारुणं 


२८--पलिछिंदिय बाहिर्ग॑ च सोय॑ 
780: इंह मच्चिएहि 











नहीं कर सका है और अज्ञान से अंधकार में निमग्न है। 
ऐसे मनुष्य को मावान्‌ की आज्ञा का लाम नहीं होता । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 





श ३३ : हे 
हा २६--जिसके पूर्व में और परचात्‌ मैं नहीं है, उसके 
सजा मध्य में कहाँते होगा ? 


ई, 


१ २७--जो आरम्म-हिंसा-कार्यते उपरत है--अलग 
2 है--वही प्रज्ञानी और बुद्ध है | 

४६ जिस आरम्म से उन्‍्धन, घोर वध और दारुण परि 
/ज) ताप का मांगी होना पड़ता है, देख। उससे उपरत 


६2 होना हो सम्यक्‌ कार्य है। 
(परे 


72024 
* २८--इस मृत्युलोक में जो निष्कर्मदर्शी-- मोक्षाकांक्षी हे 
7५१9, और वेदविद्ठ-तत्वज्ञ होता है, वह बाह्याच्नोत (हिसादि) €ः ५; 


#7 हिल हिल किजीिलिल हर; 


आचाराज्ञ कै सूक्त 


कम्माणं सफल ददठूण 
तओ निज्ञाइ वेयवी 





२६--जे खलछु भो। वीरा समिया सहिया 
सया जया संघडदं सिणो 
आओवरया अहातहँ छोय॑ 
उवेहमाणा पाईणं पडिणं 
दाहिणं उद्णं इय सच्चंसि 
परिचिद्विसु 


३०--साहिस्सामो नाणं वीराणं, 
सप्रियाणं॑ सहियाण्ं सया 
जयाण॑ संघडदंसीणं आओवरयाणं है 
अहातहँ छोय॑ समुवेहमाणाणं रद 








: /2% थ 42/00/6202 ४ 0 >े 0 | | ) है) 42620 
/ ( () ४ ४) े ण ५22 
/१/ 
सम्यक्त्व १९९ (४, 
82 





और अम्यन्तरस्नोत ( राग द्वेषादि ) का छेदन कर, किये ६ ४3, 
हुए कर्मों को सफल देख पापों से निकल जाता है।..] 


कक, 
() 
७ 


433202 था 


२९- है साधक ! निशत्तय ही जो पुरुष वीर, क्रिया 


हा में सम्रित--सावचेत, विवेक सहित, सदा यलवानू, ५ 

इृढ़दर्शी, पापकर्म से निवृत्त और लोक को यथार्थरूप से 4३% 
के देखनेवाले हैं वे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर- सारी (2, 
3.0. दिल्ञाओं में सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं । कं 
हि. ; 
22 5.0) 
् ८ 
से * 


व ३०-जो वीर हूं, क्रियाओं में संयत हैँ, विवेक रे 
सहित हैं, सदा यलवान हैं, दृढ़दर्शी हैं, पापकर्म सै 02 
थे निवृत्त हें और लोक को यथार्थ रुप से देखने वाले हैं, 4&$2 
े 


हे 


उनके ज्ञान--अनुमव- को कहता हूँ। 










8:95 £-58: 08 


आत्ाराज्न के सूक्त ; 








किमत्थि उवाहीं ? पासगस्स न॑ 
विज्ञइ, नत्थित्तिवेमि 
(श्रु० १ अौ० ४: ४०४ ) 


प्र 





कि 

र्टिः 50.20: कह (7. 7 ५... पि 23 2 7 टी शा 
402५ 9, (के "57 थे शदर्ण धर ५५ 20250 

के 




















लोगसारो 
१--आवबंती केयावंती लछोयंसि 


विपषरामुसंति अद्गाए है 
अणट्टाए एए्सु चेष ४ 
विप्परामुसंति 55५ 


गुरूसे कामा, तओ से मारंते 2 
जओ से मारते तओ से दूरे,.. 
नेव से अंतो नेव दूरे है का 


६ २-से पासइ फुसियमिव कुसम्गे () 
पणुन्न॑ निवइय वाएरियं 6 
एवं बालस्स जीवियं मंदस्स । 
अवियाणओ 





के, १--इस लोक में, जो भी प्रयोजन के लिए या बिना 
प्रयोजन षट्काय जीवों की हिंसा करते हैं, वे इन्हीं 
की जीव-योगियों में वार-बार जन्म धारण कर मारे जाते हैं । 

हिंसक की कामनाएँ- वासनाएँ अति गुरु-तोव्र 
होती हैं। इसी कारण वह मारान्तवर्ती--जन्म-मरण 


के चक्र में रहता है, और चूंकि वह जन्म-मरण के चक्र 

में रहता है, अतः वह सुख से दूर है। ( जो विषय के 

है वरशवर्ती हो जीवों की घात नहों करता ) वहन जन्म 
7? मरण के चक्र में होता है, न सुख से दूर । 


२--ज्ञानी मन्द, अज्ञानी और मूर्ख के जीवन को 
कुश के अग्रमाग पर स्थित, पवन से हिलते पतनोन्मुख 
जल बिन्दु के सइश देखता है । 













कूराईं कम्माईं बाले पकुव्वमाणे 89 
तेण दुक्खेण मुढे विष्परिआसमुवेइ 
मोहेण गब्भ॑ सरणाइ एड 


एत्थ मोहे पुणो पुणो 


8 ह ३--संसयं॑ परिआणओ 
40५ संसारे परिन्नाए भवइ 
| 


ष्ड्ज।,, 
किक 
दे 


+ 
ऐ+ 


संसर्य अपरियाणओ हि ग 


है संसारे अपरिन्नाए भवह डी 
8 85: 
| ४--जे छेए से सागारियं॑ हि 
हि न सेवइ ४ 

2 ॥ न 
ही कट टु एबमवियाअणो 2 
लो बिह्या मंदस्स बालया हट 
; हा 


१ ३ 2. 


के 
जे 
+ 
5 
/< 
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» मूर्ख मनुष्य क्रूर कर्म करता हुआ उनसे उत्पन्न 
कर्मों से मूढ़ हो विपर्यास को--मोहग्रस्त अवस्था को-- 
४0. प्राप्त करता है। मोह से वह गर्म--जन्म और मरण--को 
“कि प्राप करता है और उससे यहाँ फिर पुनः पुनः मोह-प्रस्त 





३--जो परमार्थ को जानता है उस्ते संसार का 
"0// स्वरूप ज्ञात होता है; जो परमार्थ को नहीं जानता; 


विषय-सैवन कर लेने पर भी उसे स्वीकार न करना 
यह मूर्ख की दूसरी मूर्खता है । 
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लद्धा हुरत्था पडिलेहाए 
आगमित्ता आणविज्ञा 
अणासेवणय त्ति बेमि 


४-पासह एगे रूवेसु 
गिद्धे. परिणिल्नमाणे 
इत्थफासे पुणो पुणो 
आवंती केयावंती लोय॑ंसि 
आरंभजीवी 
एण्सु चेब आरंभजीवी 
इत्थवि बाले परिपच्चमाणे 
रमई पावेहि कम्मेहि 
असरणे सरणंति मन्नमाणे 


5 है ् ्कन ् ध््हः न | 
४० ५४ है 























फ कुशल पुरुष परिणाम को विचार-फल को जान-- चर 
। 7क 9» प्राप्त काममोगों के भी सेवन की आज्ञा न दे और न (७ 
स्वर हो उनका सेवन करे-यही मैं कहता हूँ। प्र 


४--रुपादि विषयों में गृद्ध इन जीवों को नरकादि 
दुर्गति की ओर ले जाये जाते हुए देखो । 
इस संसार में जो मी प्राणी आरंमजीवी हैं वे यहाँ 
बार-बार दुःखों का अनुस्पर्श-वेदन करते हैं । 
श आदचर् है, व्रतधारी संन्याप्तियों में मी आरंभजीवी 
'ऊऋ ५ होते है'। आइचर्य है, सन्‍्यासी का वेश धारण कर लेने 
(पर मी मूर्ख विषयामिलाषी होते हैं। ऐसे मोगी लोग 
अशरण को - हिंसा आरम आदि को--शरणस्थल मान 
पाप कर्मों में रमण करते है । 


















आचाराज्ज के सूक्त 





६-इहमेगेसि एकचरिया भवह्‌ 
से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाये 
बहुलोमे बहुरण बहुनड़ बहुसढे 
बहुसंकप्पे आसवसत्ती पलिउच्छन्ने 
उद्दियवायं पवयमाणे मा मे 
केइ अदक्खू 


७--अन्नाणपमाय दोसेणं सययं मूद्े 0 
धम्म॑ नाभिजाणइ छः 







८-अट्टा पया माणव ! 
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* के ६--इस संसार में कितने ही अकेले चर्या करनेवाले 
४0) होते है । वे अल्यन्त क्रोधी, अत्यन्त मानी, अत्यन्त 
८ मायावी, अत्यन्त लोगी, पाप में अत्यन्त रत, अत्यन्त 
आता टोंगी, अत्यन्त घूर्त, अत्यन्त दुष्ट संकल्पवाले, हिसा 
ये आदि पापों में आसक्त एवं कुकर्मी होने पर मी हम धर्म 

6( के लिए विशेष रुप से उत्थित है - प्रयन्षशील है- 

८2] ऐसा मिथ्या भाषण करते रहते है। “कहीं कोई 

है, गृझे कुकर्म करता न देख ले” इस तरह वे सतत्‌ सशंक 

; रहते है । 

५ ७--शस तरह अज्ञान और प्रमाद दोष से सतत्‌ मूढ़ 


7 मनुष्य धर्म को नहीं जानते--नहीं समझते । 


20 
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आचाराइ् के सूक्त 


“458 ५ 
हर 
4 
०५ 

! 


ट्क् 


अविज्ञाए पलिमुक्खमाहु 
आव्मेव अणुपरियट्ट'ति 
त्ति बेमि 


(श्रु०ग १: अ० ६ ड० १) 


६-आवबन्ती केयावन्ती छोगंसि अणा- 
रंभजीवी एण्सु चेब अणारंभजीवी 


१५- एल्थोबरए त॑ कोसमाणे 


ः शक अय॑ संधीति अदक्खू 
है 

्छ ११--एस मग्गे आरिएहि पवेइए 
है| उद्विए नो. पमायए 


# दर 


डर अं  क ! जाणित्तु दुक्ख॑ पत्तेयं साय॑ 
९ किम 
४४ ४४४०७ 0760 % % 5४२४ 








और अविद्या से मोक्ष कहते हैं वे आवर्त्त--संसार-चक्र-- 
में हो अनुपरिवर्त्तन - बार-बार भ्रमण--करते हैं । 


५ १०--वह आरम्म से उपरत हो कर्मों का क्षय कश्ता 
रहता है | 
वह देखता है कि यही संधि-- अवसर--है । 


११-यह मार्ग आरयो ने कहा है : 
दुःख और सुख के विभिन्‍न रूपों को जानकर, 
संयम मैं उत्थित हो, प्रमाद न कर | 
















१२--पुढोछ॑दा इह साणवा 
पुढो दुःक्खं पवेइय॑ 


१३-से अविहिंसमाणे अणवयमाणे 
पुद्टो फासे विपणुन्नए 


१४--एस समिया परियाएं वियाहिए 


१४-जे असत्ता पावेहि कम्मेहि उदाहु ते 
आयंका फुप्तति, इति उदाहु धीरे 
ते फासे पुदट्दो अधियासइ 


हर व 






रे हे 5 2 ह/ 0४) /, 
23007 0000: १) ८ ३४१ ५४052 
(७, 








2 
+-० २१३ «५3; 

हल के 

(9/ 
१२--संसार में मानव पृथक्‌-पृथक्‌ अभिप्राय वाले 4६७६ 

होले है । 2 

दुःख मी प्रत्येक का मिन्‍न-भिन्‍न कहा गया है। ए्&' 
था 

१३- वह हिंसा न करता हुआ, झ्यूठ न बोलता 7 
है हुआ रहे । है 
पं परिषहों से स्पर्शित होने पर उन्हें समभाव सै सहन 222. 
कि करे । ! २८८20 
0 220५ 
(की) १४-ऐसा संयमी ही उत्तम पर्यायवाला--उत्तम <(४%९ 
0- चारित्रशील कहा गया है। 222, 
हि ् ु 
१४--जो पापकर्मों में आसक्त नहीं है उन्हें मी ५5% 


कक 


कदाचित्‌ आतंक स्पर्श करते है। उन स्पशो से स्पृष्ट 
होने पर उन्हें पूर्व कर्मों का फल जान सममाव से सहन “९० 
करे। धीर पुरुषों ने ऐसा ही कहा है । ९2 








२१४ आचाराप् के सुक्त ०] 
4 िलिक 
है १६--पासह एय॑ रूवसंधि समुप्पेहमाणस्स <#$ 


हे इक्काययणरयस्स इह विप्पमुक्कस्स हम 
नत्थि मग्गे विरयस्स त्ति बेमि पे 
(श्रु० १: अ० ४ 3० २) छः 





१७--आवंती केयावंती छोग॑सि परिग्गहा- 7० 
बंती, से अप्पं वा बहुं बा अर्ण हि 
वा थू् वा चित्तमंतं वा अचित्त- ,(७६ 





हर मंतं वा एण्सु चेब परिग्गहाबंती . !४ 
हे च् न 2! छः 
| 0६ १८--एतदेव एगेसि महाब्भय॑ भव हि 
हा के ) | नि रा 
हि हे १६--लोगवित्तं च ण॑ उवेहाए 5४ 
मे एए संगेअवियाणओ न 
; ग 


९ ५! 9० 
770../70 
2 प्‌ 220»% हा 
उक। जी अत 





त का >0000007<%000 002: 


*४५- है 








६ १६- देख--देह के स्वरूप को इस प्रकार देखनेवाले 


4 और आत्मा के गुणों में रमण करनेवाले, विप्रमुक्त और 
|» दिक्त के लिए भवश्रमण का मार्ग खुला नहीं रहता । 


दो 

१७--इस लोक में जो परिग्रही हैं वे अल्प हो या 
पक बहुत, अणु हो या स्थूल, सचित्त हो या अचित्त समी 
3, क्स्तुओं का परिग्रह करते हैं । 


,. १८-यह परिग्रह ही एक-एक परिग्रहिकों के महाभय ९2 
£ का हैतु है। 
हे १९- लोकवित्त--परिग्रह-के स्वरूप का चिन्तन हट 
ह » कर। इससे दूर रहनेवाले को कोई मय नहीं होता। (89 



















आचाराड़ के सूक्त 





२०-से सुपडिबद्ध॑ सूबणीयंति नच्चा 
पुरिसा परमचक्खू विपरिक्करमा 


२१-एएसु चेव बंभचर त्ति बेमि 


२२--से सुय॑ च मे अज्मत्थय च मे--बंधप- 
मुक्खो अज्मत्थेव 





२३--एव्थ बिरए अणगारे दीहरायं- है 
तितिक्खए 


२४-पमत्ते बहिया पास 


न 
| 


है ई 

रॉ ( 758 श्र 
240 री शिन किक मिलकर 290 दि 
हा ५०७९: २> 608 ०४३५ कर 





२०--जो निष्परिग्रही है वह सु-्रतिबद्ध है, सु-उपनीत 
। यह जानकर है पुरुष! परम-चक्षुवाला हो, संयम 
पराक्रम कर । 


१ उक 


२१--ऐसे साधकों में ही ब्रह्मचर्य होता है--ऐसा 
में कहता हूँ । 





२२--मैंने सुना है और अनुमव मी किया है कि बन्ध 
और मोक्ष आत्मा ही है। 


२३-स परिंग्रह से विरत अनगार यावज्जीवन 
* » तितिक्षाभाव रखे) 


२४--प्रमत्त को धर्म से बाहर देख, अप्रमत्त माव से 
संयम में विचरण कर । 











५ 
. » १३६ 





त्ति बेमि 


बक्छः 

(श्रु० १: आ० ५ ड०२) है 

कक 

मर ५ ५ ४ 
२६--आवंती केयावंती छोयंसि अपरि- ;ै 
५. ब्ण्पी। अपरि ग्गहावं / ह' ४ 

ग्गहावंत्ती एएसु चच ती है: 

न 42 हु 

२७--सुन्ना बई मेहाबी पंडियाण निसा- ०“: 


मिया 66 


२८-समियाए धम्मे आरिएंडिं पवेहए (०. 
२६- जहित्थ सए. संधी मोसिए ५० 
एवमन्नत्थ संधी दुज्मोसए भवइ.. #&०५ 


तम्हा बेमि नो निहणिज्ञ वीरियं. 2 





६५222 2223: 


बा थं 
८० 06008 (0८ 26५ 
५. 7४ €) ५5 
छ है| 


लोकसार २१९ “कि 


२४--इस मौन का अच्छी तरह पालन कर--ऐसा मर 
मैं कहता हूँ । 





/अुहः अणु या स्थूछ, सचित्त या अचित्त, किसी वस्तु का परिग्रह है. 


पा नहीं करते । 225 


४ २७-मैधावी पुरुष आप्तवाणी को सुन, अथवा हि 
. 


४9% पण्डितों की वाणी को सुन ( परिग्रह का त्याग करे )। कट 
श्े पर 
५ हक रे 

3: *. २८--आर्यों ने समता में धर्म कहा है। रा 

शई कर 

+ #35 *॥ 2 ध्ि के 
४3)". २९-जिस प्रकार यहाँ मैंने कर्मों की संधि को क्षीण 'सिक! 

| [डॉ 


न किया है, उसी प्रकार अन्यत्र कर्म-सन्धि का क्षीण होना न] 
हा 















आचाराज्ज के सूक्त 


है ३०-जे पुच्बुद्ाई नो पच्छानिवाई 
जे पुब्वुद्रा३ पच्छानिवाई 
जे नो पुव्वुद्रायी नो पच्छुनिवाई 


३१-सेडवि तारिसिए सिया जे परिन्नाय 
छोगमन्तेसयंति एयं. नियाय 
मुणिणा पवइय॑ 

३२--इह आणाकंखी पंडिए अणिहे 
पुन्वावरराय॑ जयमाण सयासीढं ः 


सुपेहाए सुणिया भवे अकामे “म्ट! 
अमंमे ब मै 





>् हे हा. ३ / 5 ४ ही 3 ८५] 266 ४ 02 49/५ है| 
डा 32०20 6 76522 4 
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है 

पा ” लोकसार २२१ 

पा ३०--साधक तोन तरह के होते हैं: पड 
हे १-जों पहले उत्थित हो बाद में पीछे ५ 57 

ताकनेवाले नहीं होते | पु 

२-जो पहले उत्थित हो बाद में ताकनेवाले “8 

होते हैं न्‍ 

३--जो पहले उत्थित नहीं होते, औरन ४2 

बाद में पीछे ताकने वाले होते हैं । ह 

सु ३१-जो लोक का परित्याग कर पुनः इसकी इच्छा ८४358 
£। करते हैं, वे गृहस्थों के तुल्य हैं । पक 
कं मुनि ने यह ज्ञान से कहा है| का 
कट ३२--आज्ञाकांक्षी पंडित निस्‍्नेह--निस्पृष्ट-हो पूर्व हैं: 
२७, और अपर रात्रि में यत्रपर्वक शोल की सम्प्रेक्षा करता «8 
रहे। लामालाभ को अच्छी तरह सुन, अकाम और पा 
लालता रहित बन । पं ५ 


ऊँ ८4) 


्‌ ९/०- / क ९! / () (0 








भासिए 
चुए हु बाले गब्भाइसु रजइ 2, 
अस्सि चेयं॑ पवुच्इ खरूवंसि वा 
छणंसि वा 


कं. ३४-से हु एगे संविद्धपद्दे मुणी 
| अन्नहालोगमुवेहमाणे इय _ कम्म 
है परिण्णाय सव्वसो से न हिंसइई 30 
कक! संजमई नो पगब्भइ डे 5 


पहक-कील्कीयी 5 








३३--आम्यन्तर शरत्र-दल के साथ हो युद्ध कर 
बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या लाभ ? 
4 आत्मयुद्ध के योग्य सामग्रो का मिलना निश्चय हीं 
के दुर्लभ है। 

३४-यहाँ कुशल पुरुषों ने जिस प्रकार परिज्ञा-- 
विवेक--बतलाया है, उसमें श्रद्धा कर । 

संयम से च्युत मूर्ख गर्मादे में भ्रमण करता है ! 

जिन-प्रवचन में ही कहा गया है : रुपादि में अथवा 
हिसादि में आसक्त होने से पतन होता है । 




















थे ”  ३५--जो संसार को अन्यथा दृष्टि से देखता हुआ 
जा मुक्तिपथ में इृढ़ रहता है, वही अनन्य मुनि है। 
६ सर्व प्रकार सै कर्मों के स्वरुप को जानकर वह हिसा 


हे नहीं करता, संयम रखता है और धृष्टता नहीं करता । 


का पे 
४],० 4: 5५४ /५ 
श्र ४ जेडु 


! /भ 
है “५ प्य 
४:०4 ट्ट, 
हद 8 5 जार के सूक्त 
टिक... ३६--उवेहमाणों पत्तेयं सायं वण्णाएसी सह 
हरे [ रन 
8, नारभे कंचणं सब्बछोए 





हे एगप्पमुहे विद्सिप्पइन्ने 5 
। निव्विण्णचारी अरए पयासु 92) 
0 जे ॥ 
के _ , 
7 ३७-नसे वबसुम सठबसमन्नागयपन्‍नाणण ध्ट 
४८. अप्पाणणं अकरणिज्ज॑ पापकम्म॑ 4६ 


५२५ (९ 


त॑ नो अस्नेसी ः 2 


हि ् है प्र 


३८--जं संमंति पासहा त॑ मोणंति 


| 
हू श्् 
डे 
बी, 





2 पासहा 

77 ह्॑ मोणंति पासद्दा त॑ संमंति 
०.“ 

्क पासह्ा 


पे 


(24 


' ४ “६ 2 पक 0 ४0 














लोकसार २२४ 





३६- प्रत्यैक प्राणी के सुख को समझता हुआ 
मोक्षामिलाषी पुरुष संसार में किसी मी पाप कर्म का 
आरभ नहीं करता । 

वह केवल आत्ममुखी होता है; मोक्ष से विपरीत 
दिशा में नहीं जाता, आरंभ से उदासीन रहता है और 
स्त्रियों में गृद्ध नहीं होता । 


३७--वह संयमी सर्व प्रकार से, उत्तम प्रज्ञा से, 
समन्वागत आत्मा द्वारा अकरणीय पाप कर्म नहीं 
करता | 





३८-जिसके सम्यकल्व जानो, उनके मौन को मी 
जानो । 
जिसके मौन जानो, उसके सम्यकत्त्व को भी 


कर 
79:82%2908280282652%5: पट 
४ हि _ ५५ ५ 2८७ ) है है 
:. 


५7)”. १२६ आचाराज्न के सूक्त “(/$ 
| हमे द 

"शे ३६-न इमं सक्‍के सिदिलेहि अदिल्ल- ४६ 
मार्णेहि गुणसाएहिं वंकसमायारेहि 


24 


के 


पमत्तेहिं गारमावसंतेहि 











४०--मुणी मोणं समायाए धुणे सरीरगं 
पंतं छह सेवेति वीरा सम्मत्तदंसिणो , 
एस ओहन्तरे मुणी, तिण्णे मुत्ते 

४ विरए वियाहिए त्तिबेमि 

प (श्रु० १९: अ० ४ 3०३) * 





० कर 5222 
हे ४९--गामाणुगामं॑ दृइज्माणस्स दुल्लायं. | 
लक) दुष्परक्‍्क्त भवई अवियत्तस्स 










(के 





३९--शिथिल, आई, विषयास्वादी, वक्राचारी, प्रमतत '(ह 
और घर में रहनेवाले मनुष्यों द्वारा यह शक्य नहीं है । 


४०--मुनि मौन को धारणकर शरीर को धुने-कृश “५ 
करे। सम्यक्त्वदर्शी वोर प्रांत और रुक्ष आहार का 
सेवन करते हैं | न 

संसार-समुद्र को तिरनेवाला ऐसा मुनि हो तीर्ण, '$ह 
मुक्त तथा विरक्त कहा गया है--ऐसा मैं कहता हूँ । 


४९- ग्रामानुग्राम मैं अकेले विचरते हुए अव्यक्त 
भिक्षु का विहार दुर्यात और दुष्पराक्रान्त होता है। 





आचारशज्न के सृक्त 





. ४२--बयसाबि एगे बुइया कुप्पंति 
मानवा 
४३-उन्नयमाणे य नरे महया मोहेण 
मुज्माई 
४४-संबाहा बहवे भुजो भुज्जो 
दुरइक्कम्मा अजाणओ अपासओ 


४४-ए्यं ते मा होड़ 
एये कुसलस्स दस 


४६-तहिट्टीए तम्मुत्तीए तप्पुरक्कारे 












६ 
8 ,. ४४--अज्ञानी और मोहान्ध मनुष्य के सामने बार- 
“६( बार अनैक दुरतिक्रम बाधाएँ उपस्थित होती हैं। 


98. 8४-ऐसा तुम्हें न हो 
हि यह ज्ञानी की दृष्टि है। 


है] | ४६-हशिष्य तद्ृद्ृष्टि हो--गुरु की दृष्टि सै चले। 
2 उसको निस्संगता का अनुसरण करे । उसे अग्रसर रखे | 
उसमें पूर्ण श्रद्धा रखे । उसके पास रहे | 










आचाराज्ञ के सूक्त <#&: 


90 0, ४७--जयं विद्दारी चित्तनिवाई पंथ 





कः 
| है निज्काई पलिबाहिरे पासिय पाणे 2] 
4८ पक 4५ ए ट्री 
हा गच्छिज्जा न 
2 (०४ 
| है. 4 न 
५! (5 जो हे $ 


“के, ४८-से अभिक्‍कममाणे पडिक्कममाणे , ० 
५ संकुचमाणे पसारेमाणे विणिवट्टमाणे 


के संपलिज्माणे ह 
कम मो 
न. हें“ एंगया गुणसमियस्स रीयओ काय- 
हे संफास॑ समणुचिल्ना एगतिया ' ४४ 
हक पाणा उद्दायंति इहलोग वेयण .,. ४. 
विज्ञावडिय॑ हे 
ते ज॑ आउट्टिकय कम्मं त॑ 


कु हल] न 
बम, 6 0 व लि कः ५ ५.८6द नए 
26, 05%. ४ ट 3४857 ल्‍ रे 5 
के फ् व कल 5 मी जी 7... 27 


रु 


१2282.398986206: 87822: 


थे लोकसार 







टेटकी>... 89--वह यतनापूर्वक विहार करे। चलते समय ० ग 
"कक उसमें ही चित्त रखे। वह पथ पर दृष्टि रखता हुआ, 
पक प्राणियों को देखता--टालता--हआ चले | 


ई 
४8, 








ःफर ४८५--वह जाना, आना, संकोच, प्रसार विनिवर्तन हि: 
रे हर प्रमार्जनादि कार्य यतना से करे। हम 
,.... 8$--यदि कभी गुण और समितियों से युक्त संयमो ९, । 

/'* ” की गमन आदि क्रिया के द्वारा काया-स्पर्श कै कारण कोई “ ७४, 
२८-)* प्राणी आहत या व्यथा जानेवाला प्राप्त होता है तो कर्म , (४ 
्ि ु इसी म॒व में अनुमव होकर क्षय हो जाता है। 7, 
५, ना 


यदि कर्म आकुट्टि पूर्वकत-संकल्प पूर्वक किया हुआ. $* 
५-४) हो तो उसे ज़ानकर प्रायर्चित्त द्वारा दूर करना चाहिए। *(. 5.) 


80559: 58665 006/9074: 











परिन्‍नाय विवेगमेइ, एवं से 
अप्पमाएण बिवेगं किट्ट३ वेयवी 


४०-से पभूयदंसी पभुयपरिन्‍नाणे डवर्सते 
समिए सहिए सयाजए, ददठ' 
विप्पडिवेएड अप्पाणं किमेस जणों 
करिस्सइ ? एस से परमारामों 
जाओ छोगंमि इत्थीओं मुणिणा 
हु एये पवेइयं 


५१--उच्बाहिलमाणे गामधम्मेहिं अबि हे 
निव्वढासए अबि ओमोयरिय॑ है 
कुज्जा अबि उछ्ढ. ठाण ठाइब्ला * 


'../ ०... ्क 7 
४ ८ १५ 








इस प्रकार अप्रमाद पूर्वक किए हुए प्रायश्वित्त का ज्ञानी 
गुण कीर्तन करते हैं। 


४०- वह बहुदर्शी, बहुज्ञानी, उपशांत, समित, <$ 
गुणवान, सदा यलवान स्त्री को देखकर आत्मा में विचार 2: 
करे-यह मेरा क्‍या उपकार करेगी ? इस लोक “४ 


ने ऐसा कहा है। 


५९--कदाचित्‌ संयमी प्रामधर्म--कामवासना सै 
पीड़ित हो तो वह निर्बल-- निस्सत्त्व--आहार करे। 
आहार की मात्रा को घटा दे । ध्यान में अवस्थित हो । 





की पे 


3858 ः $ हट 
की औ2६ ५ 283 42 0 4602 5 ्िि 
७//०५०/४०/ “० /०//“ १ ४/ ८ ५: हक 







आचाराज़ के सूक्त व्‌ ५.९ 


आहारं ह बुन्छिदिज्ञा अबि चए <&&# 
इत्थीसु मर्ण 2 






का 
हम ।' है? 
कै... ४२--पुव्वं दंडा पच्छा फासा पुव्व फासा . हक 
हे पच्छा दंडा इच्चेर कलहासंगकरा 2: , 
शी ४ के ध ६8 
ही भवंति पढिलेहाए आगमित्ता ८ 
+् ! १ के (५ 
| आणविज्जा अणासेवणाए त्ति बेमि ६“: 
बा त हि ४, 
.. /३-से नो काहिए नो पासणिए की 
श्ज हे, है] 4 कह 
४ नो मामए नो कय किरिए ४ 
दि बइगुत्ते अज्कृ्प संवुड़े परिवज्जइ ५६ ७, 
) (६०४ 
हि सयापावं॑ एयं मो्णं समणुवासि- 
के जी ४ कँ ५ ९, है 
ह्जासि त्ति बेमि भा 
५ हौ; 
०7 (श्रु० १: अ,५ उ० ४ ) ४ 
|! "की हड॥ ॥05 की हज : ४ 90.../7 हि 
३ 25% “400९४ 702९5 ५५६५ (कि: रे 


लौकपार २३४ यू 
8 एक ग्राम से दूसरे ग्राम चला जाय | आहार का सर्वथा हः 
विच्छेद कर दे। स्त्री में मन को न लगावे | ] 
है 
४२--पहले दण्ड है पीछे स्पर्श--भोग | पहले स्पर्श 45%: 
--भोग है, पीछे दण्ड । भोग क्लेश और मोह के 6 
५ हैतु हैं। इसे अच्छी तरह देख--जान--आत्मा को हर 
<४;- भोगसैवन से दूर रहने की शिक्षा दे। ऐसा मैं ५४४६ 
मी 











महा. 


बहु 


५३--वह स्त्री कथा न करे, स्त्रियों की ओर न ४५ 
'7॥8 ताके, उनके साथ एकांत वास न करे, उनके प्रति ममत्व 45:80 

( न करे। उनके चित्त को आकर्षित करने के लिए 22 
- साज-सज्जा न करे। वह वचन से गुप्त रह, आत्मा को.» 
*/९७, संवृत्त रख पापकर्म से सदा दूर रहे | वह इस तरह मौन-- 
ब्रह्मचर्य की उपासना करे । ऐसा मैं कहता हूं । गा 


श 
भ कि 


४. ,औएह 


-कीजीनकीकेजीजीप की: 
















आचाराज् के सूक्त 


(४-बितिगिच्छसमावस्नेणं अप्पाणेणं॑ 448: 
नो छह समाहि 

५४-तमेव सच्च॑ नीसंक॑ ज॑ जिणेहिं 
पवेइयं 


४६--सिया वेगे अणुगच्छंति 


के असिता वेगे अणुगच्छंति 

है अणुगच्छुमार्णहिं अणणुगच्छमाणे 
हा कहं न निव्विज्जे ९ 

200 दा 


४७-सड्िस्स ण॑ समणुन्नस्स संपव्वय- 
साणस्स समियंति मन्‍्नमाणरुस 
एग़या समिया होइ 


5 


4 हूँ है है आर 5.2, 
२७०७ ५०४७ ५० 5७ ५:०६ ७०६ 25257 2...) 222 
2८/00/0230 06/00/0076 





०9» लोकसार २३७ <4$: 
श््ष १४--संशय-पग्रस्त आत्मा द्वारा समाधि प्राप्त नहीं डे 
(४ क्री जा सकती । “4 
पे छः 
० पर 
2. ४५--वहो सत्य है, निःशडू है जो जिनों दारा 482 
दर पे 
(६६ प्रवेदित है--कथित है। |; 


। ६८ 
कर, 
|] 


५६--कई गृहस्थ दृष्टि का अनुसरण करते हैं। 
'दि्>, कई गृहत्यागी भी दृष्टि का अनुसरण करते हैं। अनुसरण «६ 


हे 5 
2 हर १ 


2४६ न करनेवाला, अनुसरण करनेवालों के बीच रह केसे निर्वेद 39 
५8" ् को प्राप्त करेगा ? ् 
हि 482 

नस ५ 
॥26 ५७--श्रद्धालु और अच्छी तरह प्रत्जजित होने वाले. 





समझदार पुरुष के “समय-जिन कथित धर्म- ही सत्य ् ! 
डे है” ऐसी श्रद्धा होती है। हि 


कर 
४ ५ु कु श/ हि ५, ६) () [॥ है 
हर 0. 7 ््ः “पर का 
20, 22 28 (० $२४,३7४४ 2007४३७४० २६ 












समियंति मननमाणस्स एगया 







असमिया होइ 
असमियंति मनन्‍नमाणस्स एगया 
समिया होइ 
असमियंति मन्‍नमाणस्स एगया * 8३ 
गो 
असमिया होइई श्र 
कट; ४) 
9. समियंति मन्‍नमाणस्स समिया “., 
मेहर * फू शव] 
+ वा असमिया वा समिआ होइ 
पे उवेहाए ' पा 
के असमियंति पा 
हे असमियंति मन्‍नमाणस्स समिया 
के (8४ 542 
रो वा असमिया वा असमिया होइ .८' 
कि पड हक 
2 उवेद्टाए एप 
70 9) मर 
| ४ 
घ का व 5 0] ८ : ८ 6 हि ॥ 
् $ ल्‍प] 'इ, गे कस शिपि ७ मा है 
# हक के ये कीट के 22. 


० 
| 
-अ् “समय--ज़िन कथित धर्म--ही सत्य है”--आरम्म <क 








असम्यक्‌ हो जाती है। 

“समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” आरम्म 
में ऐसा न माननेवाले को श्रद्धा कदाचित्‌ बाद में वेसों 
नहों रहती ”'-- सम्यक्‌ हो जाती है | न 

“समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” आरम्भ में (8४ 
'$? ऐसा न माननेवाले की श्रद्धा कदाचित्‌ बाद में वैसी 
ही हा ” नहीं रहती अस्म्यक्‌ हो जाती है। कै 
हर... समय-जिनकथित धर्म-ही सत्य हैं” ऐसा , 
+  माननेवाले के सम्यक्‌ अथवा सम्यक्‌ तत्त्व सम्यक्‌ विचार 8९ 
: ४४2 से सम्यक्‌ ही होते हैं । 

8०2 “समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” ऐसा न ः 
>>. माननेवाले के सम्यक्‌ अथवा तत्त्व असम्यक्‌ विचार 
हा के कारण असम्यक्‌ ही होते हैं | 



























आचाराक्ष के सूक्त 


५८--उवेहमाणो अणुवेहमाणं बूया- 
डवेहाहि समियाए, इच्चेब॑तत्थ 
संधी क्रोसिओ भव, से उद्टियस्स 
ठियस्स गईं समणुपासह, इत्थवि 
बालभावे अप्पाणं नो उबदंसिज्जा 
(६--तुर्मसि नाम सच्चेव जं हंतव्व॑ति 
सन्‍नसि, तुमंसि नास सच्चेव॑ 
हं अज्जावेयव्वंति मन्‍नसि, तुमंसि 
नाम सच्चेव जं परियावेयब्व॑ति 
मन्‍नसि एवं ज॑ परिघितव्बंति 
मन्‍नसि, ज॑ उद्दवेयव्वंति मन्‍नसि, 
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ु 
कह २5% 5, / 2 ् 
2228 ४३750 5, 
80०४ 00500 50000 

















ध५--सत्यदर्शी संशयग्रस्त सै कहे - सम्यक्‌ रूप 
से विचार कर, इस तरह संयम में प्रवृत्ति से हो कर्म का 
नाश होता है। 

उत्थित और स्थित की गति को अच्छी तरह देख 


अपनी आत्मा को इस बाल-माव में उपदर्शित न 
कर | 


४९--है पुरुष | जिसे तू मारने की इच्छा करता है, 
विचार कर वह भी तेरे जेसा ही सुख दुःख का अनुमव 
करनेवाला प्राणी है; जिस पर हुकुमत करने को इच्छा 
करता है विचार कर, वह भी तेरे जेसा ही प्राणी है; जिसे 
दुःख देने का विचार करता है, विचार कर, वह तेरे जेसा 
हो प्राणी है, जिसे अपने वष्ष में रखने की इच्छा करता (ऑ * 
है विचार कर, वह तेरे जेसा ही प्राणी है; जिसके प्राण 
लेने की इच्चा करता है, विचार कर वह तैरे जैसा ही 








“बडे ... अंजू वेयपडिबुद्धजीवी 





हे तम्हा न हंता नवि घायए 
हक 
गे अणुसंवेयणमप्पाणेणं ज॑ हंतव्बं 
॒ 28 नाभिपत्थए 
224 
“१”. ६०--जै आया से विन्नाया 
3 जे विन्‍नाया से आया 
| जेण वियाणइ से आया 
कक त॑ पडुच्च पडिसंखाए 
५, ६१--एस आयाबाई समियाए 
परियाए वियादिए त्ति बेमि ; 
५ (भु० १: अ० ५ 3० ४ ) कि 











बिताता है। वह न किसी को मारता है और न किसी की 
2 घात करता है। हे 4५ 
पड जो हिंसा करता है, उसका फल पीछे उप्ते ही भोगना <छिं+ 

है पड़ता है, अतः वह॒ किसी भी प्राणी की हिंसा करने की 
कामना न करे । 


६०-जो आत्मा है वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है, 
वह आत्मा है। जिससे जाना जाता है, वह आत्मा है । 
ज़ानने के सामर्थ्य के द्वारा ही आत्मा को प्रतीति सिद्ध 
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६१--जो व्यक्ति आत्मवादी है उसी का पर्याय-- 
०9 संयमानुष्ठान सम्यक्‌ कहा गया है। ऐसा मैं कहता हूँ । 
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कक 





कह 8 हक ४ 


हु हा 

कप) 
% और 
प्र 


00 ६ री 
7९ (रा 
बे । 

४५५ 





६२--अणाणाए एगे सोवद्ठाणा 
अणाए एगे निरूबद्वाणा 
एय॑ ते मा होउ 
एय॑ कुसलस्स दंसणं 
तहिद्वीपर तम्मुत्तीर तप्पुरक्कारे 
तस्सन्‍नी  तन्निवेसणे अभिभूय 


अदक्खू 


६३--अणभिभूए पभू निराढंबणयाए 
जें महं अबहिमण 











६२-कई अनाज्ञा मैं उद्यमी होते हैं। कई आज्ञा में (६ 
निरुद्यमी होते हैं। यह हाल तेरा न हो । / 
यह कुशल पुरुष का दर्शन है: गुरु की दृष्टि से 
देखनेवाला, गृह की निलंमि वृत्ति से चलने वाला, गुरु (6 
को आगे रखने वाला, गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला 32) 
और सदा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य दुर्गुणों को है 


जीत कर दृष्टा बनता है। हः 
5 ं 
| रु 


६३--जो अपने विनय में महान्‌ है, जिसका मन )३ 
टृष्टि सै जरा भी बाहर नहों वह किसी सै अपराजित 
शिष्य निरालम्बन में--सब विजप्नों में उच्च भावना के 


आधार पर टिके रहने में--समर्थ होता है । 
9... ६६-प्रवाद से प्रवाद को जानो | कथन से कथन को “० 
पक जानो । 2 





222 
हा 5 
४: 





ध । छू 

|; ४ ३८ ६५ $:8 98 8:00 
७&//”” ७ 04 कं ९) में; 

६3 कं, 3 ह 2; री 


२४६ आचाराज़ के युक्त 5 


६४५--सहसंमइयाए परबागरणेणं अन्नेसि 


के वा अंतिए सुझा मु 






पद 

४. रिंट निददेस नाइवटटेज्जा मेहाची गम 
8 सुपडिलेहिया सव्बओ सब्वष्पणा रे हा 
| के सम्म॑ समभिण्णाय | हे 
9 है 
हु ६७--इह आराम॑ परिण्णाय अल्लीणे -* ह 
कर गुत्ते आएरामो परिव्वए न 
हे ६८--निद्ीयट्टी बीरे आगमेण सया ५, 2 
गण परक्कमेज्जासि त्ति बेमि 2523 


सेंलेके ६६-छड्ढ सोया अद्दे सोया पे 
तिरिय॑ सोया वियाहिया। ४05 


722 
पर के, ) «हक / 
; हज शक 7 री ५० 7.77 00... के हे >>... 
गा पा 
है 20] आटे ४: £70९/५ "पए पे रो 





६ लोकसार २४७ ः * 





2 च ; ४--अपनो बुद्धि से. अनुभवियों के वचन से अथवा 
५ दूसरों से सुनकर ही परमार्थ जाना जाता है। 


है) 
2, .. ६६- मेधावी सर्व प्रकार से, सर्वतो माव से, अच्छी , 
>:. तरह जान लेने पर आज्ञा का उल्लज्रन न करे । 
हि, है 
पृ, ! 
4 ६७- इस संसार में संयम हो सच्चा आराम है, यह ९५% 
» जानकर मुमुक्षु इन्द्रियों को वश कर, संयम में तन्नीन (५९४, 
हो, उसका पालन करे | हे; 
;” र्द्‌४ 
६८--निष्ठावान्‌ आत्मार्थी सदा आगम के अनुस्तार ०८४ 
लो 2 
४:50 पराक्रम करे । 80 
है १ 
शी 


।“ ६९-ऊर्ध्व स्रोत है, अधः स्रोत है, तिर्यक्‌ दिशा 50१) 
५, मैं भो स्रोत है। देख! इन पाप- प्रवाहों को ही स्रोत हक 





आचाराज़ के सुक्त 


एए सोया विअक्खाया 
जेहि. संगंति पासहा॥ 





७०--आवह्ट' तु पेहाएं इत्थ विरमिज्ज- 
बेयवी 





2 ९ 
॥ सो | 
; ७१- विणइत्तु सोय॑ निक्‍्खम्म एस महं 


मे 

न अकम्मा जाणइ पासडइ पड़िलेहाए 
पा ५ 

दर नावकंखड़ 
4%)० 
“2 2 + + 

५ ७२--४ह आगई गईं परिन्नाय 
3 अच्चेइ जाइमरणस्स  वटम्ां 
पु विक्खायरए 

5 

00:86: कीः 
85 :क के 





हि 62 वि: पिंक ८ / 
00080 8000 2800 0 


हर 5 ञ 205. 
के लोकसार २४९ <िही 
ह --.हत.2२2ल्‍ल28/82.2:>2>_.......--- ४. 
छ कहा गया है जिससे आत्मा के कर्मों का संग--बंध टन, 
0, होता है। 4 
4 ऐ. > 
3 ; 
शक ५०--आवर्त को देखकर वेदज्ञ इससे दूर होता है। 682 
कल भर 
० हे 
9 ४ 
हक ७(-श्रोत को रोकने के लिए जो निष्क्रमण करता <ड 


ड़ 
सर 


है, वह महापुरुष अकर्मा हो सब जानने देखने लगता है । 
तथा परमार्थ को देख मोगों की आकांक्षा नहीं करता । 


कि 
९। 


0 


2४१ 
६९, ० 


[३ 


श्र के, ८ 
४: 72/० 


2७ 


२--वह आगति-गति को जान कर, जन्म-मरण 


4 
2023 ९. ५ ः्प्र्के 4 


६८% ६67] 4454 
के मार्ग को पार कर, मोक्ष को पा लेता है। 8 
नि 2688) 
7 / 5 _#)0 


732 
+ आ 


2४7 753२४ कर की 7४% 7४४ 9४७३ (७ 


धर ८ - 
श्र 


ते 
बाप |] 








जपाण जज 5 ऐ 
३--सब्वे सरा नियट्रन्ति 89 
तकका जत्थ न विज्जइ मं 
मइ तत्थ न गाहिया ४ के 
ओए अप्पइटट्राणस्स खेयन्ने ५8) 
से न दीहे न हस्से न बहू "हे 

५ न तंसे न चउरंसे न परिमंडले ४ 
शा न किण्दे न नीले न लोहिए पे 
: 'पेः न हालिददे न सुक्किल्ले 44४५ 
"हम, न सुरमिगंधे न दुरमिगंघे गा] 
हम न तित्ते न कहुए न कसाए हि 
हा न अंबिले न महुरे न कक्खड़े हक 
ण्फ्रे न मउए न गरुए न छहुए 200 
;% .. नददेन निद्वे न हल ;, 





प्ज का 

हट ५ %« कु: ० (09800 7 0; +। 
१७ > 58 9 का 

526, 


श४१ < ५ 


३--उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त मर 

कं हो जाते-समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तर्क की पहुँच 
नहीं और न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल हे 

* रहित केवल चेत्तन्‍्य हो उस दशा का ज्ञाता होता है।.. (6१ 


६ 3 


«#+» मुक्त आत्मा न दीघ है, न हस्व, न वृत्त--गोल | वह ५५३४५ 
£2. न त्रिकोण है, न चौरस, न मण्डलाकार वह न कृष्ण है, . 





"359 ननील, न लाल, न पीला और न शुक्ल हो। वह न “5 
५ सुगन्धि वाला है, न दुर्गन्धि वाला है। वह न तिक्त है, न «5; ५ 
2 कड़ुआ, न कषेला, न स्द्टा और न मधुर । वह न कर्कश 
८०% है, न मृदु | वह न मारी है, न हल्का । वह न शौत है न हु 
हे थ्ै उष्ण। वह न स्निग्ध है, न रुक्ष । पा 
१ ; “० 
राई हु पु (४8 
५ हँ ४ 





पर > रहे 
"किक के ९ 2003 9 > पोज 0 
“६4 >कि0५ कप छ्‌ / ८2७ 59% ९ १9% 
ऐ! 





नकाऊन रहे न संगे 

न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा 
परिन्ने सन्‍्ने उवमा न विजु्जए 
अरूवी सत्ता 

अपयर्स पय॑ नत्थि 

से न सह्दे न रूवे न गंधे न रसे 


न फासे इच्चेव त्ति बेमि। 
(श्र० १: अ० ४ ४० ६ ) 





गे ५ ७८५ ५०९ ५८ ०5 ५८7२ 27 
श 2 जज जी 30/08/000२ 


कै (./ 


पे लोकसार २४३ 






रथ । 


वह न शरीर धारी है, न पुनर्जन्मा, न आसक्त | ढं: 
वह न ख्री है, न पुरुष है, न नपुंसक | 4 
वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है, उसके लिए कोई एक 
उपमा नहीं । ् 
वह अरुपी सत्ता है। 42 
वह अपद है वचन अगोचर के लिए कोई पद-- ३ 
वाचक शब्द नहीं। वह शब्द रूप नहीं, रूप-रूप नहीं, हट 
गन्ध रुप नहीं, रस रूप नहीं, स्पर्श रूप नहों। वह 25 


ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मैं कहता हूँ । कप 


१८ 


५ ९८ (९ (ः डर ६ | ४ के 


“५५ 








परे) २४६ आचाराज्ञ के सूक्त 7#0/ 
धुयं 
१--ओए समियदंसण है 
द्‌यं छोगल्स जाणित्ता कक 
पाईणं पडीणं दाहिणं उदीणं 5० 
के का (५ 
आइक्खे विभए किट॒टे बेयबी हि 
हे, 


र-से उद्दिस्सु वा अणुद्विस्सु वा सुस्ख- 720 
समाणेस्रु पवेयए संति विर्‌इं उबसम॑ ले ः 
निव्बाणं सोयं अज्ववियं मदइतविय॑ छू 
छाघबियं अणइवत्तियं +४- 

र-सब्वेसि पाणाणं सब्बेसि भुयाणं 
सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं “2 





हु . 
का अणुवीद मिक्‍्खू धम्ममाइक्खिज्जा. 8) 











2, ६ १-रागद्रेष हीन समदष्टि आगमज्ञ पुरुष, लोक पर 
् -प्राणियों पर--दया दिखाकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर (* 
* दिश्षा में धर्म कहे, धर्म का विमाग करे, धर्म का कीर्तन 

कट करे। 











वालों को मर्यादा का उल्लन्नन न कर वह शान्ति, विरति, 
उपशम, निरवांण, शौच, आर्जव, मार्दव और लाघव का 
)" उपदेश दे । 


(2५ न 
भ २-उत्थित हों अथवा अनुत्थित सुनने की इच्छा 


शक नि 
रा ३-मभिक्षु सर्व प्राणियों को, सर्व भूतों को, सर्व सत्तवों 


३, ») 


"को, सर्व जीवों को विचार कर धर्म का कथन करे | 


हा |; 
यह 
ह ४ | 
7 8 न 















४--अणुवीईइ भिक्‍्खू धम्ममाइक्खमाणे 
नो अत्ताणं आसाइज्ला नो पर 
आसाइज्ना 
नो अन्‍्नाईं पाणाईं भूयाईं जीवाई ' 
सत्ताईं आसाइज्ला 


४-से अणासायए अणासायमाणे 
बज्ममाणाण पाणाणं भूयाणं जीवाण 
सत्ताणं जद्दा से दीवे असंदीणे | 
एवं से भवई सरणं महामुणी रे 
(अ० १: झ० ६ 3०४५) हि 





४८, ध्रृत &; 


५ छे 8-विचार कर धर्म कथन करता हुआ मिक्ष अपनी 


50, आशातना न करे, न दूसरे की आशातना करे। वह 4 
४८ अन्य प्राणी, मृत्त, जीव और सत्त्व की आशातना न करे। 









धि “23 
कि दि कल 
77 हु 
है. रे) 
 ट (८ द्प 
पर कक) 
7; ५ 
(५ है) 
0 ८5 


) 


गली. ४-वह आशातना न करनेवाला और आशातना 
(5 $ 
श्र, ने करानेवाला महामुनि उसी तरह शरणमृत होता है && 


नम 


्‌ जिस त्तरह वध्य प्राणी, भूत, जीव और सन्दों लिए ३8 
ध्् असंदीन रे 
कक द्वीप । 
(४ ग) 
5 ८6 
3५ 590 का *&; «०4 
>> सर /॥ 
के के 
70 प्र 

ला 
200९..60.9./60.../6 
2९ ४) रन सर्ा! 57४५ धो रडि गे लि जिक्र ति 5४७६ 





विमोहो 


१-ईहमेगेसि आयारगोयरे नो सुनिसन्ते 
भवति की 


२->ते इह आरभबम्भट्री अणुवयमाणा 
हण पाणे घायमाणा हणओ यावि 
समणुजाणमाणा अदुवा अदिन्न- है 
माययस्ति अदुबा वायाउ विउज्जंति 
तंजद्ा : अत्यि लछोए नत्यि छोए “छ. 
प्‌ 93 घुवे छोए अघुवे लोए साइए छोए हे 





रथ 
5 
'क अणाइए छोए सपल्नवसिए लछोए 2. 
न शव ु2+ 422. 
४०! अपन्ववसिए छोए बह 
हद 2000 ह है 









१- इस संसार में कईयों को आचारगोचर अच्छी 
तरह ज्ञात नहीं होता । 


२-वै इस संसार में आरम्भमार्थी हो दूसरों का अनु- 
सरण करते हुए कहते हैं: “प्राणियों का हनन करो |” 
इस तरह वे घात करवाते हैं। हिंसा करते हुए का अनु- 


करते हैं। अथवा इस त्तरह को बात करते हैं: “लोक है 
है, लोक नहीं है ; लोक ध्र्॒‌व है, लोक ध्र॒व नहीं है, लोक 
आदि है, लोक आदि नहीं है; लोक सपयंवसित है, 





5५ 


२६० आचाराज् के सुक्त ५ 





सुकडेत्ति वा दुकडेत्ति वा कल्छाणेत्ति <(ढ& 
वा पावेत्ति वा साहुत्ति वा असा- ८65 


हुत्ति वा सिद्धित्ति वा असिद्धित्ति वा , 
निरणत्ति वा अनिरणत्ति वा। रस 
पक 

३-जमिणं विप्पडिवन्ना मामगं धम्मं ४2 
पन्‍नवेमाणा इत्थवि जाणह अकस्मात्‌ ₹ह८ 


४-णवं तेसि नो सुयक्‍्खाएं धम्मे नो (5 
सुपन्‍नते धम्मे भवई ्‌ 





-से जह्देयं भगवया पवेइयं आसुपन्‍नेण 


हा जाणया पासया अहुवा गुत्ती एट 
2 वओगोयरस्स त्ति बेमि 0० 4 


र £% ््‌ 5 ्ि के (0 “दि रे ९ 4 ञ (5३ 
24000 72002 2५2, 2, 0020 00 020) 


श्ढ 












लोक अपर्यवसित है; यह सुकृत है, यह दुष्कृत है 
यह पुण्य है, यह पाप है ; यह साधु है, यह असाधु है 
सिद्धि है, सिद्धि नहों है; नरक है, नरक नहीं है ।'” 


३--इस प्रकार ये विभिन्न मतिवाले मेरा धर्म ( हो 
सत्य है ) ऐसी प्ररुपणा करते हैं। पर उनके कथन 
अकस्मात्‌ हैं यह जानो | 





े ४-इस तरह उनका कहा हुआ और प्ररुपित किया 
४४ हुआ धर्म सु-आख्यात ओर सु-प्रज्ञापित धर्म नहीं होता । 






४--अगर धर्म कहे तो जेसा आशुप्रज्ञ मगवान ने 
जानकर देखकर कहा है वेसा कहे अथवा वचनगोचर 








काल. 
आचाराज्न के सूक्त 4 
5 प्प 


४१ है ६--सव्वत्थ संम्य॑ पाव॑तमेब उबाइ 


शक कम्म एस महं विवेगे वियाहिए है 

हि 5, ( 
है| डर 
व ७--गामे वा अदुबा रण्णे हम 
नेव गामे नेव रण्णे धम्ममायाणह 8 
ही के पवेइय॑ कप श्र 2] 
दि पवेइयं माहणेण मइमया है 
कर सः 73 
*फ्र:प 
है ८-जामा तिन्नि उदाहिया जेसु इमे ४ 
हट ५ ५ स्क शक 
हि आयरिया संबुत्भमाणा समुद्ठिया पक 
के कक, 
कट हे की ि 
शक हिल जे णिव्वुया पावेहि कम्मेह्ि ४४ 
भे अणियाणा ते वियाहिया रू 
बा 22 
20%. (शाउढ अं तिरियं दिसासु सब्बओ 2 
ध््‌ू सव्वावंति च ण॑ पाडियक्क २ 
0४8 १ (अा, 
£ जीवहिं कम्मसमारंभे णं ५0०0 











है फ ' ६--सर्वत्र पाप सम्मत है। उसी को मैं अतिक्रमण है 9 
शा श्र 
22 कर रहता हूँ-- यही मेरा विवेक है। 


हि ७-मतिमान माहन ने कहा है: धर्म ग्राम में मी 
हो सकता है और अरण्य में मी। धर्म न ग्राम में होता 
गेल है और न अरण्य में ( वह आत्मा में होता है) यह 
आर समझो | 
/ 5-याम तीन कहै गये हैं जिनमें आर्य संबुद्ध हो 
५797७ समुत्थित होते हैं । 





५ कै -जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं, वे निदान-रहित कहे रे 
५9. गये हैं। 27] 
धफ, रस 


कक... १०-ऊँची, नीची, तिर्ती--इन सब दिशाओं में पर 
2 कर्म-समारंभ से प्रत्येक जीव को दुःख होता है। पद 
रे ; 





8 6 78000 677 06 ८8022: 
१८३०३०8७०३७:०३४०७४०७:०३७४६ 
7) २६४ आचाराज् के सूक्त ५ 
>+ ५ 5३ ०३ ढदुं 
2 ११-तं परिन्नाय मेहावी नेव सर्य॑ एएहि ले 
पं + # समारंभिषज्जा के 
थे काएहिं दंढं समारंभिज्जा नेवनने «छः 
्‌ एएहिं काएहि दुंडं समारंभावेज्जा श 


नेवन्ने एएहि कार्णहि दंड समारंभ- 
तेषबि समणुजञाणेज्जा 


५, ५2८2 
(किए 


ी, 


2९ 
) 
*९/ 4! 


ध 5, 
ट 


री 
+ (औ 


. १२-जेवजने एएहि. काएहि दंड 
शक समारंभंति तेसिपि व छज्जामों 


॥/ 
ग 
(%| 


>> हछ 
५ 


(॥ 
- 


9... १३--त परिण्णाय मेहावी त॑ वा दंड 
हि अन्न वा दंड णो दंडभी दंड 
हि सम्रारंभिज्जासि त्ति बेमि 


४ १ !] ्य 8९00९ ६ ः 





ध् 


26086 %8292%:00900 
(8 
0 विमोह २६४ एड 
ली. 
77... ११--यह जानकर मेधावी स्वयं इन पृथ्वीकायादिक पु 
घ, जोवों के प्रति दण्डसमारम्म न करे, दूसरे से इन जीवों क्र 
यु के प्रति दण्डसमारंभ न करावे और यदि कोई इन 80 
नो जोवों के प्रति दण्डसमारंभ करता हो तो उसे अच्छा ह 
0 न समझे | 7 
का फ 
2५ २ ५ 
4 १२--यदि कोई अन्य व्यक्ति मी इन जीवों के प्रति १ 
शक दण्डसमारभ करता है तो उससे भो हम लज्जित “न्‍ँ 
20 होते हैं। हा 
के ्ः 
(2 १३- इस प्रकार समझ कर बुद्धिमान जीवों के प्रति कक 
£0 उस दण्ड अथवा अन्य दण्ड-किसी मी दण्ड से दण्ड- 
20" समारंभ न करे। ऐसा मैं कहता हूँ । ७ 
पद / 
258 की किक 5 कि की तर 


| 





















आचाराज़ के सूक्त 


१ _.मल्मिसेणं बयसाविएगे संबुज्ममाणा ; 
समुद्दिया ससुधा मेहावी वयणं 
पंडियाणं निसामिया 


१४--समियाए धम्मे आरिएंडि पवेइए 


$४ 
# ( 780३ रु 
१६--ते अणवकंखमाणा अणइबाएमाणा “5 
अपरिमाहेमाणा नो परिर्गहावंती .(“++ 
सबव्वाबंति च ण॑ छोगंसि े, 
कट हि 


१७-निहाय दंड पाणेहिं पावं कम्म॑ 





१४--बुद्ध पुरुषों के वचन सुन और अवधारणकर कई " 
| बुद्धिमान मध्यम वय में संबुद्ध हो, संयम में अवस्थित 
हुए हैं ! 





५ १४--आर्यों ने सममाव सै--पशक्षपात रहित हो धर्म 
न कहा है | 
१६--जो निराकांक्षी हैं, जो अतिपात-हिंसा--नहीं हा 


करते, जो अपरिग्रही हैं वे सारे लोक में किसी प्रकार का <फी/% 
<४# परिग्रह नहीं करते । है 











रु 9 


्र 


श8०9०8:828- 28298: 

320, ८, 
हट २६५ आचाराज्ञ के सूक्त है 
थी जलन जरा, 
के. १८-आहारोबचया देहा परीसह जज 
न प्चगुरा 8 

की १६--पासह एगे सव्विदिएहिं परिगिलाय- हि 
हक मार्णेइ् ओए # 
हे ह 
2... २०-दरय दयइ जे संनिहाण सत्यस्स 
200), खेयन्ने ८; ; 
; 

8७ र२र(-से भिक्खु कालनने बलनने <## 
200, सायल्ने खणन्ने विणयल्ने समयत्ने 6 
ढ परिर्गह॑ अममायमाणे कालेणुद्वाइ 
22 अपडिन्ने दुहओ छित्ता नियाईं 
के (श्रु० १: अ० ८ ५०३) <88 


98500 50505% 50 5॥ 
















१८--यह आहार से उपचित--पृष्ट--शरीर परिषहों 
के सम्मुख क्षणमंगुर होता है । 


१९--देख कई सर्व इन्द्रियों से ग्लान होने पर भो 


२०--जो सन्निधान--संयम--और शस्त्र का खेदज्ञ 
है वह दया का पालन करता है। 


२१--काल को जाननैवाला, बल को जाननेवाला, 
मात्रा को जाननेवाला, क्षण को जाननेवाला, विनय को 
जाननेवाला, समय - प्रवचन-को जाननेवाला भिक्षृ परिग्रह 
में ममत्व नहीं रखता हुआ यथाकाल उत्थित हो निदान 
न करता हुआ राग और द्वेष दोनों का छेदन कर आगे 


















२२--जस्स ण॑ मिफ्खुस्स एवं भवइ पुद्रो 
खल॒ अहमंसि नाल्महमंसि _* 
सीयफासं अहियासित्तए से बसुम॑ 80 
सव्वसमण्णागयपन्‍नाणेणं अध्पाणेणं ४४ 
केह अकरणाए आउट तवस्सिणो 4 

हु त॑ सेयं॑ जमेगे विहमाइए। 2५ 
तत्थाबि तस्स काछपरियाए सेपवि ९ 
तत्थ. विजंति कारए इच्चेय शहर 


विमोहायतर्ण हिय॑ सुहं खम॑निस्सेस «68% 









णगामिय॑ फ्री 

आणुगामियं त्ति बेमि | हि 
मेक, मं 

( श्रु० १: अ० ८ उ०४ ) ः 







ब5: 30 
२३--जस्सणं भिक्‍खुस्स एवं भव३:- 3: 
से गिठामि च॑ खलु॒अहं इमंमि ्क 


दा जज  प्थ पट अर कण पे “2 ४ 3 कद हे 
हट पर ० | | 3 / कर प्‌ ० न्‍ ई्र 
<*' 7 जब / 5 








(्‌ (5 | 2०८ 
:» विमोद् २७१ <६&४- 















सर्ग से घिर गया हूँ और शीत-स्पर्श को सहन करने में 

समर्थ नहीं हूँ, वह संयमी अपने समस्त ज्ञानबल से उस चुद 

अकार्य को न करता हुआ, अपने को संयम में अवस्थित <# 

करे | ( अगर उपसर्ग से बचने का कोई उपाय नजर 

नहों आवे तो ) तपस्वी के लिए श्रेय है कि वह कोई 

वेहासनादि अकाल मरण स्वीकार करें । निश्चय हो यह 

मरण मी उस साधक के लिए काल-पर्याय--समय-प्राप्त 

है मरण है। इस मरण में भी वह साधक कर्म का अंत 

# करनेवाला होता है। यह मरण मी मोह रहित व्यक्तियों 

“3. का आयतन-स्थल रहा है। यह हितकारी है, सुखकारी 3 

४) है, क्षम है, निःश्रेयस है और अनुगामी-पर जन्म में दम 
स्का शुम फल देनेवाला है । 

२३-जिस भिक्षु को ऐसा हो कि मैं इस समय 


४00८2 
३0 


(५ 
(न ( है 
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समए इमं॑ सरीरगं अणुपुन्वेण 
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आचाराज्न के सुक्त रे 


श 


परिवहित्तए से अणुपुष्वेणं आहार 45 
संबद्चिजा। अथुपुन्वेण॑ आद्वारं १ 
संवद्धिता कसाए पयणूए किशा छठ 
समाहियण्चे. फलूगावयट्टी उद्दाय हा 
भिक्‍्खू अभिनिवुडच्चे, अशुपवि- «39. 
सित्ता गाम॑ था नगर वा खेंडं १8, 
वा कब्बड वा भर्डंब वा पद्ण 
वा दोणमुहं वा आगरं वा आसमं छः 







वा संणिवेस वा णिगम वा 
रायद्ाणि वा तणाइं जाइज्जा | 
तणाइ ज्ञाइत्ता से तमायाए 
एगंत मवक्‍षकमिज्जा । एगंत मब- 


डा व ९, 


१, 
रे 7४४ 


7 
१५४ कि 


ये 


(न 


73 


कर 





इस शरीर को परिवहन करने में असमर्थ हूँ, वह अनुक्रम 
से आहार को घटावे, और ऐसा करके कषायों को श्रीण 
करे । फिर समाहित हो फलक की तरह स्थिर चित हो 


मृत्यु के लिए प्रस्तुत होकर शरीर-त्याग करे। वह ग्राम 
अथवा नगर, खेट अथवा कर्बट, मडम्ब अथवा पत्तन, 


जाय | 





बीए अप्पहरिएण अप्पोसे अप्पो- 
दए अप्पुत्तिगपणगद्गमद्ठियमक्कडा- 
संताणए पडिलेहिय २ पमज्जिय २ 
तणाईं संधरिज्ञा। तणाईं संधरित्ता 
एत्थवि समए इत्तरियं कुल्ना | 


त॑ सच्च॑ सश्चदाई ओए तिस्ते 
छिननकहँकहे आईयटे अपगाईए 
चिच्चाण भेडरं काय॑ संबिहूय 
विरुवर॒ुवे परीसहोवसर्गे अस्सि 
विस्संमणयाएं. भेरवमणुचिन्ने । 
तत्थावि तस्स काछूपरियाए सेवि 








५०००५ ००० 22,022 





विमोक्ष २७४ ः 





एकान्त में जाकर अण्डों से रहित, प्राणियों से 
8, रहित, बीजों से रहित, हरित से रहित, ओस से रहित, 
58 जल से रहित, कीड़ी-नगर, लोलन-फूलन --काईं, उदक 

के मिट्टी और मकड़ी के जालों से रहित स्थान को अच्छी 





8 सत्यवादी, ओजस्वी, संसार सागर से उत्तीर्ण, असार 
%४ कथा का त्यागी, पदार्थों को जाननेवाला और संसार से 
7४७, मुक्त मिक्षु इस क्षणमंगुर शरीर के ममत्व का त्याग करे, 
” नाना प्रकार के परिषह-उपसर्गों को सहन करता हुआ 
तथा मगवद्र कथित वाणी में विश्वास रखता हुआ, इस 
सत्य, भेरव--दुश्वीर्ण --मरण को अपनावे । निश्चय ही यह 
मरण भी उस साधक के लिए काल-पर्याय - समय-प्राप्त 
मरण है। इस मरण में भो वह साधक कर्म का अन्त 
करनेवाला होता है | 

















इल्देयं विमोह्ाययणं हिय॑ मुहं 
खैम णिस्सेसं आणुगामियं त्ति बेमि | 
(श्रु० १ : अ० ८ 3० ६ ) 


२४--जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं अवहई :-- 
से गिलामि च खलु अहं इमंमि 
समए इूम॑ सरीरगं अणुपुब्बेण 
परिवहित्तए “'' तणाईं संथरिज्जा 
इत्थवि समए कायं च जोगं च॑ 
ईरियं च पच्चक्खाइज्ा 
ते सच्च॑ सच्चाबाई “' अनु- 
गामियं ति बेमि 
श्र०१: अ०८ ४०७) ८ 
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यह मरण मी मोह-रहित व्यक्तियों का ह। 
स्थल रहा है। यह हितकारी है, सुखकारी है, क्षेमकर 
है, निःश्रेयस है और अनुगामी है-पर जन्म में मी शुभ 
फल देनेवाला है। ऐसा मैं कहता हूं । 

२४-जिस मभिक्ष को ऐसा हो कि मैं इस समय |, 
ग्लान हो गया हूँ, अनुक्रम से संयम पालन के लिए ५ 
४ इस शरीर को परिवहन करने में असमर्थ हूँ.,वह तृणों को “($£ 
बिछावे । वहाँ उस समय शरीर का, योग का, ईया का 
प्रत्यास्यान करे । 


शक) अर 
३५ 
2४ ै 
५ सत्यवादी, ओजस्वी...दुश्वी्ण मरण को अपनावै। « 
रु 


हि निश्चय हो यह मरण भी...निःश्रेयस है और अनुगामी है-- 
पर जन्म में मी शुम फल देनेवाला है। ऐसा मैं है] 6 


अप) कहता हूँ । र<्‌ 


#यहिएकिजहक डिक जलकर 






आचारात्न के सृक्त (# 


हिम् * 

२४--से भिक्खू वा भिक्‍्खूणी वा असणं ६ 

वा (४ ) आहारेमाणें णो वामाओ रह 
हणुयाओ दाहिणं हणुय॑ संचारिज्ञा 

आसाएमाणे दाहिणाओ वाम॑ हणुय॑ (0 

नो संचारिज्ञा आसाएमाणे। ##£ 





से अणासायमाणे छाघविय आगम- (/:. 

३ माणे तवे से अभिसमन्नागए पा 
93? भवइ। जमेय॑ भगवया पवेइयं तमेव “%% 
के अभिसमिन्ना सव्बभो सब्बत्ताए ,८:४ 
कप समत्तमेव समभिजाणिया । हम 
हम (श्रु १: अ० ८ 3०६ ) 5] 
बंका २६-जै भिकक्‍खू अचेले परिवुसिए तस्स ण॑ 2 
) मिक्‍्खुस्स एवं भवइ-चाएमि अहँ ० हे 


/40 हे "सकी 2 की शी ॥ < 
20% १९८१ “कर १ रु है? + ४० 3 पह 85७ रत 
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हे! २५--मभिक्षृ अथवा भिक्षुणी असनादिक का आहार ५ 







८ करते हुए स्वाद लेने के लिए उस आहार को बायें गाल 
से दाहिने गाल की ओर नले जावे, और न स्वाद के 


ए 


लिए दक्षिण गाल से बायें गाल की ओर ले जाय । स्वाद है 
के न लेने से लाघवता प्राप्त होती है। तप भी प्राप्त होता 


है! है। मगवानने जो कहा है, उसे हो जानकर, सर्व । 


कि 
धे शा प्रकार सै समभाव को जानते हुए रहे | 2 





का 





हक 
कक, 


रे 
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है! 
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२६-जो मिक्षु अचेलक हो उसे यदि ऐसा हो कि मैं.) 
तृष स्पर्श को सह सकता हूं, शीत स्पर्श को सह सकता “९7% 
8 ४ ++ के (६ : ५५३ 





क। 
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न, 
97%. 
0, स्‍््ज्य 
7६५०८. 
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0. भ्क्री: 














तणफास अहियासित्तण सीयफासं 
अहियासित्तण तेडफास अहिया- 
सित्तए दंसमसगफासं अध्दियासित्तए 
एगयरे अन्नतरे विरूवरूवे फासे 
अहियासित्तर हिरिपडिच्छायणं 
चह्ं नो संचाएमि अहियासित्तए 
एवं से कप्पेइ कडिबंधणं धारित्तए 





ह, जे. 
जे 
>9 4) 


ब् 
(अप) रु 
(७ + 5५ श्री ०7 
2 
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२७--अदुवा तत्थ परक्मंत भुज्नो अचेल्ले र्दछ 


कप) पं कोई 
| 75५५१ ६. 
5.6 | ल 


“डे तणफासा फुसंति सीयफासा फुसंति है 
र तेउठफासा फु्सति दंसमसगफासा ५ 
53:58 फुसंति एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे "० 
पक फासे अहियासेइ ८४2, 
हि 


* कि ८४7, “700०7 4८ 
हि शा (कर क ह5 
78 की ४8 8 कक 
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हूँ, ताप स्पर्श को सह सकता हूँ, देश-मशक-स्पर्श को 
सह सकता हूँ तथा अन्य भी अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श सह 
सकता हूँ, पर नग्न रहने का परिषह नहीं सहन कर 
सकता तो उसे कटि-बंधन धारण करना कल्पता है 4 


ही रहै। उस प्रकार रहते हुए तृण-स्पर्श, शीत-स्पर्श, 
तेज-स्पर्श, दंश-मशक-स्पर्श तथा ऐसे ही अन्य विविध 
प्रकार के स्पर्श स्पर्श करें--आ पेरें--तो उन्हें सहन 





आत्ाराज्ष के सुक्त 





२८--जे भिक्‍खू तिहि वत्थेहिं परिवुसिए ० 


20 के 
अचेले लाघविय॑ आगममाणे तवे है 


से अभिसमन्‍ना गए भवइ जमेय॑ हैः 
भगवया पवेइय॑ तमेव अभिसमिच्चा | ० 
सव्वभओ सब्वत्ताए समत्तमेव 3 


समभिजाणिया है 
। 

( श्रु० १: अ० ८ ४७७) रद 
ठु बल 


धर) 


>2५ 


पायचउत्येहि तस्स नो एवं ००० 
भवइ- चउत्थ॑ वर्त् जाइस्सामि। ६९४७५ 
से अद्देसणि्वाई व॒त्थाईं जाइल्ना। ८. 
अदा परिगहियाई बत्थाईं. +* 

धारिज्ञा नो धोइज्ञा नो धोयरत्ताई 











मर २८- जो मिक्षृ तीन वद्ध और चतुर्थ पात्र से रहता 
ई* है. उसके ऐसा विचार नहीं होता कि मैं चतुर्थ व्न की“ 


४: 2. याचना करूँगा। न 
कप 
हि 54 / ४१ 
(रंडी... वह मिक्ष एपणीय वख्र की याचना करे। 208 
2, भिक्षु मिले हों वेसे हो वद्न धारण करे | वच्ध न धोवे। 372 


भी धोये हुए और रंगे हुए वर्चों को धारण न करे। ग्रामान्तर ५: 















वत्थाईं धारिज्ना ्य 
गामंतरेसु ओमचेलिए एवं खु 
व॒त्थधारिस्स सामग्गियं । 





२६--अहू्‌ पुण एवं जाणिल्ला--उबाइक्कंते 
खल॒ देमंते गिम्हे. पडिवन्ने “है; 
अहापरिजुन्नाईं वत्थाईं परिद्वविज्ञा , &: 
अदुवा संतरूतरे अदुबा ओमचेले हि 
अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले। पा 


छाघवियं आगममाणे तवे से अभि- 88 
समल्‍नागए भवई जमेयं॑ भगवया ८८ 
पवेइयं तमेव अभिसमिच्चा सव्वओ 
सब्वत्ताम सम्मत्मेव समभि “६४४ 
जाणिज्ना (श्रु० १: अ० ८ ४०४) <£# 













न > जाते हुए गोपन न करते हुए अल्प वच्धधारी हो। निश्चय 
हो यह वर्रधारी को सामग्री--उसका आचार है । 














२९५--अनन्तर ऐसा जानकर कि हैमन्त ऋतु बोत 
गईं है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, भिक्षु परिजीर्ण वर्सों को 
परठ दे, अथवा पास हो रखे, अथेवा कुछ रखे, अथवा एक 
साटिक हो जाय, अथवा अचेलक हो जाय | 


रे 42 इस लरह लाघवता होती है, तप होता है । 
0, यह जो सब मगवान ने कहा है उसे ही जानकर 
पं सर्दतः सर्व प्रकार से सममाव को जाने । 







आचाराज्ज के चूक्त 





३०--से बेमि समणुल्नस्स वा असमणुन्नस्स 
वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा 
साइमं वा वत्थ॑ वा पडिग्गह वा 
पायपुंछणं वा नो पादेज्जा नो 
निमंतिज्जा नो कुज्जा वेयाबडियं 
परं आढायमाणे त्ति बेमि। 







३१-धुवं चेयं॑ जाणिज्जा असणं वा १३ 
जाब पायपुंछणं वा लभिया नो 02 
छभिया भुंजिया णो भुंजिया पंथ ...... 

विउत्ता विउवकम्म विभत्तं धम्मं 

जोसेमाणे समेमाणे. चलेमाणे 2४ 

पाइज्जा था निमंतिश्जा वा कुज्जा है 









30 


कं री /& * ५, 
८ 20022 हे ८+ ९४०० है 
४ ४४० ४6४९००५४० ३५० ५३६ 









३०--मैं कहता हँ--मुनि समनोज्न अथवा असमनोज्ञ 
असंयति को अशन, पान, खाद्य, स्वाय, वख्र, प्रतिग्रह 


३१- यह मो प्रव जानो--अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, 














पायपुंछुणं वा नो पाएज्जा नो निम॑- 
तिज्जा नो कुज्जा वेयाबडियं पर (5. 
आढायमाणे त्ति बेमि। 2 
३३--समणुनने समणुन्नस्स असर्ण वा 52 
(४) क्त्थ वा (४) पाएज्जा (के: 
णिमंतेज्जा कुष्जा वेयावड़िय॑ हर हि 


स्राठढायमाणे त्ति 
(श्रु०१: अ० ८ ४०२ ) 




















या आत्ते समय कुछ दे या देने के लिए निमंत्रित्त करे 
अथवा वेयादृत्य करे तो उसे स्वीकार न करे । 


३२--समनोझ मुनि असमनोझञ को अशन, पान, 
खाद्य, स्वाद्य न दे, न देने के लिए निमन्त्रित करे और 
न परम आदर से उसकी वेयावृत्य करे । 


३३--समनोज्ञ मुनि समनोज्ञ मुनि को अशन, पान, 
खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, प्रतिग्रह और पादपुंछन 
देने के लिए निमन्त्रित करे और परम आदर माव से 
उसकी वैयादृत्य करे 


१७७७७०७०७०७०७०७४ 


२९० आचाराज्न के पूक्त 


३४--से भिक्‍खू परक्रमिज्ज वा चिट्टिज्ज 
बा निसीइज्ज वा तुयट्रिज्ज वा सुसाणंसि 
वा सुन्नागारंसि वा गिरिगुहंसि वा रुकख- 













पुच्छुणं वा पाणाई भूयाई जीवाई सत्ताई 
समारबअब्भ समुदहिस्स कीय पाभिच्च॑ अच्छिज्ञ 
अणिसट्ट अभिहड आहट टु चेएमि आवसहं 
वा समुस्सिणोमि से भुंजहइ वसह । 
आउसंतो समणा ! भिक्‍खू त॑ गाहाबईं समणस॑ 








३४-2मशान में, शून्यागार में, गिरि-गुहा में, वृक्ष के यह 
मूल में, कुम्हार के आयतन में अथवा अन्य कहीं. 
साधना करते हुए, बेठते, विश्रांति लेते या विहरते हुए 
मिक्षु के समीप आकर कोई गाथापति कहे : आयुष्मान्‌ 
श्रमण ! मैं आपके लिए प्राणी, भूत, जीव और सत्तवों का 
समारंम कर अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वच्ष, प्रतिग्रह, 
कंबल अथवा पादपोंछचन बनाकर या आपके लिए सरीद- 58 
कर, अथवा उधार लाकर, अथवा दूसरे से छोनकर, # 
अथवा दूसरे की अनुमति बिना लेकर अथवा कहीं से 
लाकर आपको देता हूँ अथवा आपके लिए आवास 
चिनाता हूँ, आप इन्हें मोगें और इसमें रहें तो 
है आयुष्मान्‌ श्रमणो ! वह मिक्षु उस समन सवयस्क 
गाथापतिसे कहे : 













'3९3282$/2०३०३०३००३४०॥ 





सवयसं पडियाइक्खे : आउसतो। गाहावई 
नो खलु ते वयणं आढामि नो खलु ते बयणर्ण 
परिजाणामि जो तुम॑ मस्त क्रट्टार असण्ं वा 
(४) वत्थ वा (४) पाणाई वा (४) 
समारम्भ समुदहिस्स कीय पामिच्चं अच्छिज्जं 
, अणिसट्ट अभिह्ड आहट ट चेएसि आवसहं 
वा समुस्सिणोासि। से विरओ आउसो 
0 गाहावई | एयरस अकरणयाए 


हर 
“ १३ ३५-से भिक्‍खुं परकमिज्ज वा जाव 
रे हुरत्था वा कह्दिचि विहरमाणं. त॑ भिकखं 
उवप्ल॑ंकमित्तु गाहाबई आयगयाए पेहाए असर्ण 


वा (४) वर्यं वा (४७) जाव आहटट चेएड 










की कीट 


१०५८६ 8९9 02% 


श्९ आचाराज के सूक्त <क' 


३ डर्टी 


(35.65 











आयुष्मान्‌ गाथापत्ति ! तुमजो मेरे लिए अशन, पान, 
खाद्य, स्वाद्य, वच्र,प्रतिग्रह, कंबल, पादपोंछन प्राणी, भूत 
जीव, और सत्तवों का आरंभ कर करना चाहते हो 
अथवा खरीदकर, अथवा उधार लाकर, अथवा दूसरे से 
५४ छीनकर, अथवा दूसरे की अनुमत्ति बिना लाकर, अथवा 
से, कहीं से मेरे यहाँ लाकर मुझको देना चाहते हो, अथवा 
2४७) आवास चिनाना चाहते हो सो मैं तुम्हारे इन वचन को 
४. आदर नहीं देता, उन्हें स्वीकार नहों करता । है आयुष्सान्‌ 
री गाथापति ! इन बातों को न करने के लिए ही तो 
क्षे विरत हुआ हूँ । 
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रु के मूल में, कुम्हार के आयतन में अथवा अन्य कहीं 
साधना करते हुए, रहते, बेठते, विश्रांति लेते या विहरते ५४०० 
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2 या रहने के लिए प्राणी, भूत, जीवों और सत्वों का आरंभ 322 
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२९४ आचाराज़् के सूक्त 


त॑ च भिक्‍खू जाणिज्जा मह सम्मइयाए 
परबागरणेणं अन्‍्नेसि वा सुझ्चा : अय॑ खल 
गाहयवई ममअट्टाए असणं वा (४ ) वरत्थं वा 
जाव चेएसि आवसहं वा समुस्सिणाइ त॑ च 


दे) मिफ्खू पड़िलेहाए आगमित्ता आणविज्ञा 
५, अणासेवणाए त्ति बेमि 
! 





-भिकक्‍खुं च खलु पुद्ठा वा अपुद्दा वा 
जे इमे आहन्च गंथा वा फुसंति से हंता हणह्‌ 














अथवा उधार लावे, अथवा दूसरे से छीनकर अथवा दूसरे 
» की अनुमति बिना लेवे, अथवा कहीं से लाकर देवे, अथवा 
उसके लिए आवास चिनाये--मकान बनवाये और उस 
मिक्षु को अपनी बुद्धि से, दूसरे के कहने से अथवा दूसरे 
्श ्फो >» से सुनकर यह बात मालूम हो कि वह ग़ाथापति उसके 
है कं. लिए वेसा कर रहा है तो वह अच्छी तरह जाँचकर, जान 
“7.0 कर गृहस्थ को मना करे--ऐसा आहार या मकान मेरे 
... लिए अनेषणीय है--अभोग्य है। ऐसा मैं कहता हूँ । 









रे 


कक हर ३६-कोई गाथापत्ति भिक्षुसे पूछकर अथवा बिना पूछे 
महा अर्थव्यय कर आहारादि बनाये और मिक्षु के ग्रहण 
न करने पर क्रोधित हो शायद उसे पीटे, अथवा कहे -- 
इसे मारो, पीटो, काटो, जलावो, पकावो, ढूटो, छीनो, 


“(422 


|) ७ 


ध्छु 


ब्‌ः 








तक्षिया णमणेलिसं अदुबा वश्गुत्तीए गोयरस्स 
अणुपुब्बेण संम॑ पडिलेहए आयततगुत्ते बुद्धेहि 
“की एव पवेहरयं (श्रु० १: आ० ८3ड २) 
के. इज्नतं भिक्‍खुं सीयफासपरिवेबमाणगायं ; 
५0, उबसंकमित्ता गाहावई बूयथा: आउसंतो ३६ 
£ समणा ! नो खलु ते गासघम्मा उव्बाहंति ९ हे 
| ः आउसंतो गाहावई! नो खलु मम 
#%, ० गामधम्मा उच्वाहंति, सीयफा्स च नो खलु 
2५2, अहँ. संचाएमि अहियासित्तरे। नो खल मे 2 
८( कप्पद अगणिकायं उज्जालित्तर वा पज्ञाछित्तर 92. 
का, वा काय्य आयावित्तरए वा पयावित्तरए वा, एक 
९४% अन्नेसि वा वयणाओ नि 
322 
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मार डालो अथवा अनेक तरह से तंग करे तो इस तरह 
संकट में पड़ा हुआ वह धीर मुनि सब सहन करे अथवा 
तक॑पूर्वक अपना आचारगोचर बतलावे अथवा मौन रह 
आत्मयुप्त हो गोचरी की अनुक्रम से शुद्धि करता हुआ 
विचरे । ऐसा मुनि ने कहा है | 
३७--उस मिक्षु का शरोर शीत से काँपता देख 
गाथापति कहे--है आयुष्मान्‌ श्रमण! कहीं आपको 
इन्द्रिय-विपय तो पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो मुनि कहे : 
है. आयुष्मान्‌ गाथापत्ति ! निश्चय हो मुझे ग्राम-विषय नहीं 
८ सताते। शीत कें स्पर्श को मैं सहन नहीं कर सकता | 
हि मुझे अग्निकाय जलाना या प्रज्वलित करना नहां 
ई कल्पता। मैं आग मी नहीं ताप सकता। न अन्य को 
22 कहकर ऐसा कराना कल्पता है। 






















आचाराक्न के सूक्त 


सिया स एवं वयंतस्स परो अगणिकाय॑ 
उच्जालिता पज्ञालितता कार्य आयाविज्ज 
वा पयाविज्ज वा तं च भिक्‍ख्‌ पढिलेहाए 
आगमित्ता आणविज्जा अऋणासेवणाए 
त्ति बेमि 





( श्रु० १: अ० ८ 3०३ ) 


३ 
३८--जस्स ण॑ भिक्‍्लुस्स एवं भव : पुट्टो <६४ 
अबलो अहमंसि नाछ्महमंसि गिहंतरसंकमण्ण 
भिक्‍्खायरिय गमणाए से एवं वर्यंतस्स परो 


> यु 
(4206 409 
+ 9705 


“00230 38/090/2007002 66 
२९९ < 


८): 


200८2) 
्‌ 
हि ] 


0) 
१०४८५ 
२ 





के 


हैं,“ 


कदाचित्‌ मुनि के ऐसा कहने पर वह गाथापति 
अप्रिकाय उज्वलित कर प्रज्वलित करे, उसके शरीर _८& 
को आतापित करे, प्रतापित करे तो मिक्ष्‌ यह कहे-- 7४ 
अग्नि-सैवन मेरे लिए अकल्पनीय है। ऐसा मैं कहता हूँ। 


है 
#०५ 


्ू 


हा न 


4 


कर 


कई) स्पा कर 


2५ 


न है हज सा है /“ 
| 
| 


हक अब 


हट 
ह 
ह/ 


हट 
५ की सट 


३८--यदि भिक्षु के मन में ऐसा हो कि मैं संकट में 
0, आ पड़ा हूँ, निर्वल हूँ और घर-घर संक्रमणकर मिक्षा- (६ 
चर्या करने में असमर्थ हूँ और उसे ऐसा कहते सुनकर॒ )9) 
ई कोई गृहस्थ अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य लाकर देना चाहे तो 'प्‌ " 
ह वह भिक्षु पहले ही कहे--आयुष्मान्‌ गाथापति | मेरे लिए 


(१; ० 
१, 
हर $ ०० 


+ 3:49 


22228 ५ 
/ , पनब-र कर 













आचाराज्न के युक्त < ह ५ 





खलु में कप्पर अभिहृड असर्ण वा(४) 
भुत्तर वा पायए वा अन्‍्ने वा एयप्पगारे 
(श्रु० १: आ० ८ ४०५४५) 


कर 
टत्र 

३ ५३ 

ध््््त 
[छ 


ञ 


३६--अणुपुव्वेण. विमीहाईं, 
जाईं धीरा समासज्ज । 

बसुमंतो मइमंतो, 
सब्ब॑ नश्चा अणेलिसं॥ 


3 ४०-दुविहंपि. विश्त्ताणं, 
हे बुद्धा धम्मस्स पारगा । 
2 अणुपुव्वी३य सडखाए, 
5 आरंभाओ तिएटनल्‍ई |) 


है २. 2 >>: मय रु! है 62 हे हे 32 (*4 5५१. 0 है 27 2 3: [१ 22 / पु 4, [2 हि? ५, ५6 £. र्ि 
२5320: 00// 00/06/2000 260 
ध्य् 92 
*) विमोक्ष ३०१ यह 
हु 4५ 
सम्मुख लाया हुआ अशन आदि अथवा अन्य कोई पदार्थ 
ग्रहण करना या खाना पीना नहीं कल्पता | . 













३९--संयमी, प्राज्ञ और धोर पुरुष अनुपूर्वों से छाए 
( साधना करता हुआ ) सभी अनुपम धार्मिक मरणों को #9) 


जान, मोह रहित मरणों में से ( शक्ति अनुसार ) किसी “* 
एक को अपना ( समाधिमरण करे ) | हर 
६] 

५ 

४०--धर्म के पारगामी बुद्ध पुरुष पंडित और कई 
डप द्विविध मरणों को समझ, यथा क्रम से संयम 28 
का पालन करते हुए, मृत्यु के समय को जान आर््मों पे 
5059-५4 

से निवृत्त होते हैं हे 


; पर 00४67: %९ ०० ३ 245 


आचाराज्न के सूक्त 





४१--कसाए पयणू किज्जा, 
अप्पाहारे तितिक्खए । 

अह्‌ मिकखू गिलाइज्जा, 
आहारस्सेव अन्तियं || 


४२--जीविबं नाभिकडलेज्जा, 
मरणं नोवि पत्थए । 

दुहओ5वि न सज्जिज्जा, 
जीविए मरणे तहा।॥ 


४३-मज्मत्थो निज्जरापेद्दी, 
समाहिमणुपालण । 
अंतो बद्दि विऊुस्सिज्ज, 








ग्लान हो तो वह आहार के समोप न जाय--उसका 
सर्वथा त्याग कर दे 


8२--वह जीने की आकांक्षा न करे ओर न मरने 
की ही प्रार्थना--कामना--करे । वह जीवन और मृत्यु 
दोनों में हो आसक्त न हो । 


रखता हुआ समाधि का पालन करे । अम्यन्तर और 
बाह्य ममत्व का त्याग कर वह विशुद्ध अध्यात्म का 














४४--जं किचुवक्कर्म जाणे, 
आऊ खिमस्समप्पणो । 

तस्सेव अन्तरद्वाए, 
खिप्पं सिक्खिज्ज़ पण्डिए ॥ 





४४०-गामे वा अदुवा रण्णे, 
थंडिल॑ पडिलेहिया । 

अप्पपाणं तु विन्‍्नाय, 
तणाई' संथरे मुणी॥ 


४६- अणाहारो तुयद्विज्ज्ञा, 
पुद्दो तत्थडहियासए । 

नाइवेल उबचरे, 
साणुस्सेदि. बिपुद्दवं ॥ 










४ ्े ४४-यदि उसे अपने आयु-्षेम में किंचित्‌ भी विश 


4. ४४४६-ग्राम अथवा अरण्य में प्रासुक मूमि का 
329 प्रतिलेखन कर प्राणि-रहित जगह जान मुनि तृण बिछावे । 
आहार का त्याग कर तृणों पर शयन करे, वहाँ परिषहों 
से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे और मानुषिक उपसगों 

” से स्पृष्ट होने पर मर्यादा का उलंधन न करे । 









आचारात् के सूक्त "एक 
श्ठ बज २०० + पद 2पत्लल! , + डेट “हल औे +८+ का अल है 
४७--संसप्पगा य जे पाणा; 
जे य उलुमहाचरा। 
भुज्नति मंससोणियं, 


न छुणे न पमज्जए | 















४८-पाणा देह विहिसंति, 
ठाणाओ नवि उच्भमें | 


है. ० आसवेहिं. बिवित्तेहि, 
की तिप्पमाणो 5हियासए ॥ 
जी रा 

कफ ४६-गन्येहि,... विवित्तेदि, 
"के आउकाल्स्स पारए । 
२ पमादियतरग॑.. चेय॑, 


दृवियस्स वियाणओ || 


् 


पैड 









2३:$ककपकुषककक ६: 
विमोद्ष कक 


४७--सरीसूप, ऊर्ध्वचर अथवा अधःचर प्राणी 





439, 85-जीव जन्‍्तु देह की हिंसा करते हों, तब मी 
४ मुनि उस स्थान से अन्यत्र न जावे। हिंसा आदि 


:. ०० आश्रवों से दूर रहकर तृष्ट हृदय से कष्टों को सहन करे। 


ई 
रे 
7 पु | 
का] ५: धर 





४९--वाह्य और अम्यन्तर ग्रंथियों से दूर रह कर 
ध समाधिपूर्वक आयुष्य को पूरा करे। गीतार्थ संयमो के 
लिए यह दूसरा इंगित मरण विशेष ग्राह्म है । 




















४०-अय॑ से अबरे धम्मे, 
नायपुत्तेण साहिए । 
आयवज्ज॑ पडीयारं 


विज्जदिज्जा तिद्दा तिहा |॥ 


४१-हरिएसपु न निवज्जिज्जा, 
थण्डिलं मुणिया सए । 
विओसिज्ज अणाहारो, 
पुद्दों तत्थडह्चियासए | 


५२--हन्दिर्ण हि गिलायंतो; 
समिये आहरे भुणी | 

तद्दावि से अगरिहे, 
अचले जे समाहिए॥ 











४०--ज्ञातपुत्र के द्वारा अच्छी तरह कहा गया 
१० इंगित मरण धर्म है, इसमें खुद को छोड़ अन्य से 
हु प्रतिचार--सेवा--कराने का त्रियोग से त्याग करे । 


घर ३ १-मुनि हरित-दूर्वादियुक्त भूमि--आदि पर न 
हक) सोवे। भूमि को प्रायक जानकर सोवे। शरीर को 
हि व्युत्स्ग कर अनशन करें। वहां उपसरगों से स्पृष्ट होने 


४ (ँ 


५ पर सहन करे । 
दी) ४७) 
शक 

है| ४२--( निराहार के कारण ) इन्द्रियों के ग्लान 
शक होने पर मुनि चित्त के स्थेर्य को रखे। इंगित मरण में 





859 8-३-8-॥5 क- ० 
*+ ३0) 


आचाराज् कै सूक्त 'ँछू; 


पडिक्कमे ] हा 

सदक्ुुचए पसारण । ८ 
कायसाहारणट्टाए, है 

इत्थंवावि अचेयणो ॥ 3 


"0. ॥४-परिक्षमे. परिकिलते, है 
28 अदुवा चिटठे अहायए । पा 
के ठाणे ण परिकिलते, 48080 
| निसीइच्जा य अंतसो॥ । 






५ ४५-भआसीणेड्णेलिसं॑ मरणं, कि 


2१ ' 
न इन्दियाणि समीरण । हे 
7३ अजिका बा 
रु कोलावासं समासज्ज, 480 
इक वितहं पाउरे सए॥ 2 
हे | 
अं ह  छ 


४: (5 पर (5 र 
ं ९ परि 20%: ४50५-४५ ५:50 4१ ट् 
है ६ यो ५ 2 है: ७ न्‍्जु 


४३--इंगित मरण में मुनि काया को सहारा देने 
के लिए चक्रमण करे, टहले, अंगोपांगों को संकुचित 
| करे, प्रसारित करें, अथवा इसमें भी अचेतन जडवत्‌ ः 
४59, निश्चल रहे | 


हक 25 





+ 


2 


छः ४४--परिक्वान्त होने पर वह टहले, अथवा यथावत्‌ 


#०औ खड़ा रहे। यदि उड़ा रहने से परिक्रान्त हो, तो वह 
अन्त में पुनः बेठे । 


के 
११३ ५ जे 
रै 


७, 
५ 


;हः 
५7४9, ५६--अनुपम मरण मैं आसीन मुनि इन्द्रियों को है. 
न] $ 
विषयों से हटावे, घुन वाले पाटे के प्राप्त होने पर अन्य हे 
«, ',+' ज़ीव रहित पाठे की गवेषणा करें । ५ ८ 


१ ५ 


८* 


कक हा 
हर 7८ 


डक ५ 
९ (ं 


7 ीलक-के नमन 






आचाराड़ के सूक्त 







४६--जओ वज्ज॑ समुप्पज्जे, 
न तत्थ अवलम्बए । 
तड॒ उकक्‍्कसे अप्पाणं, 


फासे तत्थ5हियासए | 


४७--अयय॑ चाययतरे सिया, 
जो. एवमणुपालए । 
सब्बगायनिरोहे5वि, 
ठाणाओ नवि उच्भमे॥ 


४८-अयं से उत्तमे धम्मे, 
पुव्वद्वाणस्स. पग्गहे । 
अबिर॑ पडिलेहित्ता 








४६-जिससे पाप की उत्पत्ति हो, उसका 
अवलम्बन न करे। पाप कार्यों से बच अपनी आत्मा 


का उत्कर्ष करे । परिषहों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन 
करे । 


४७-अब आगे कहा जानेवाला पादोपगमन मरण 
इंगित मरण से भी बढ़कर है। जो इसका पालन करता 
है, वह सारे अज्ों के जकड़ जाने पर मी अपने स्थान 
सै किंचित्‌ मात्र भी नहीं हटता। 


धृष--यह आत्मंधर्म पादोपगमन मरण पूर्व-कथित 
मरणों से भी विशेष रूप से ग्राह्म है। प्रासुक मूमि को 
देख माहन--मुनि, वहों रह पादोपगमन मरण का पालन 
करे | 





प्‌ 
हक] 
हि 
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& कर 
५ 
१2) 
४2 
कर 
३5 
शक 
224. 
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कलह 






आचाराज़ के चूक्त 





४६--अचित्तं तु समासज्न, 

ठावए तत्थ अप्पगं । 
है“ वोसिरे सब्वसों काय॑, 
५/2॥॥ न मे देहे परीसहा॥ 


हे बी : 
छ ४. 
हे ऋ 249 


० 
कर 
दे 
७* ० * 
टर + 


] 
| बज्नीव॑ नह 
न ६०-या परीसहा, 2 
2; हि 
(98॥ उवसग्गा इति सडुखया । !' 
शा 


पक संबुडे देह. भेयाए, 
इय पन्‍्नेषट्दियासए ॥ 


ऊक्के.. पण भेडरेसु न रहिज्ञा, की 
मर क # 

है कामेसु. बहुतरेसुवि । ो 
3 इच्छा लोभं न सेविज्ञा, आह 
प्र घुववन्न॑ सपेहिया॥ . ,८८५ 








29058: | है 20028 200 पट 2 
“४०7 ३,८४ 20 ४ 
विमोश्ष ३१४ 








४९--अचित्त स्थान को प्राप्तकर वहाँ अपने आपको 





हा री न्कि 0 
४५9, 
से हल 


गे है 
६०--जब तक यह जीवन है तब तक ये परीषह हे 

८०४” और उपसर्ग हैं, ऐसा जानकर देहमेद के लिए संवृत, "४ 
29 प्राज्ष उनको समभाव से सहन करे । 

पु सहन 

( 9 

“ लक 


री] 
ही न्‍श 
"०. ६१-वह नह्वर विपुर् कामभोगों में रंजित छः 


; त हो। प्रव-वर्ण--मोक्ष--की ओर दृष्टि रख, वह इच्छा हक 
(का ए 
हे | 7 और लोभ का सेवन न करे । फ्‌ः 4 
5 ' हा 


















कर 5 
हब ले] >्क 
जा 


घी 3, 
प्र 


है 
पा 


फ+ /र५ 
१५४१५ «है 
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हे 
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- ७४२७ .. /॥ 
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श 
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कद 





६२--सासएहि. निमन्तिज्ञा 
दिव्वंमाय॑ न सहहे । 
ते पड़िलुज्क माहणे 


सब्ब॑ नूम॑ विहृणिया | रा 
६३--सव्बटठेहि,. अमुच्छिए, ६ 


आउकालस्स पारएए।. है 

तितिक्ख॑ परम नथा। 
विमोहन्नयरं दिय॑ ॥ 
त्तिबेमि ॥ 











ऐडवर्य के लिए निमंत्रित करे, तो भी मुनि उस देव माया 
में विश्वास न करे। है माहन! उसको अच्छी तरह 
समझ, सब प्रप॑त्त का त्याग कर | 


६३--सर्व इन्द्रिय विषयों में मूर्छित न होता हुआ, 
वह आयुष्य को पूर्ण करे | तितिक्षा को परम धर्म समझ 
, गो रहित मरणों में से किसी एक को धारण करना, 
अत्यन्त हितकर है। ऐसा मैं कहता हूं। 


५४६९ ;$ 


३१७] 


६३२--कोई जीवनपर्यन्त नहीं नाश होनेवाले शाइवत 
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